


न्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय 


इलाहाबाद 
पे ८ है पू७ 2 
दर सहया तक कक हक कलक कक कककतखकककक करी 9 कक क्षक्क कक कक 
हर । स्व 
पुस्तक संख्या ००१ ९कक ३७क०५७५ १ % आर अंक, पटक 5 के नरम अल 
226 2. 


असली केक 025 2300 # 3 जद काइज बस ग कर क रह हिल बह तीज शक 8 





५ एज, 6, किला का मगामा। 
ह 


का ्य 








भी कडटाकक हट, ' का 
र क कब “ “६. श 2.४८ 
7 2३ , कमा टी, 25 ह ह 
० प्र ६ जन ७, 
कद 7 हि 
आम 
बल 
हे ह्ढ 
हे हे 
है] 









(९ 
(4.7९ 5४ 






५७ 
१४ पु 





संस्थापक :-- 
ध्वर्गीय पंडित झ्ोड्डारनाथ वाज 








दे 
म्वामो शद्भुराचाय । 


ग्ोकार प्र स, प्रयाग । 


आाँकार-अदश-चरित-माला की २६ वीं पुस्तक 


स्वामी शक्भुराचाय जी 


का 
जीवन चरित 
बैदिक धमम के प्रधान संरतच्तक 
ओर 
तक्षमार्ग के प्रदर्शक 
0 जन 
लेखक 
पं० हरिमइल मिश्र एम० ए० 
>+>> को हनन 
सम्पादक : -- 
ड(० रामप्रसाद तिपाठी एम० एु० 





'अकाशक :-- 
काठ्यती् पं० विश्वम्भरनाथ वाजपेयी रस आर0० बो० 


का 


अध्यक्ष 
ऑंकार प्रेल एवं ओड्रगर बुकडिपो प्रयाग 


द्वितीयावृत्ति [ सूल्य 5] 


ब्त्त्व्य 

श्री स्वामी शड़राचाय्य के जीवन चरित्र के लिखने वाले 
के अनेक कठिनाइयाँ उठाकर भी सनन्‍्तोष मिलना दुस्तर है 
इनके चित्र के! उपयुक्त और उचित पटल पर रखना इसांलूय 
और भी कठिन है कि इनकी उत्पक्ति और स्र॒त्यु का ठीक २ 
काल ही निर्णय होने नहीं पाता। लेखक महाशय ने तैलह् 
आर मौजूमदार आदि विद्वानों की सम्मति प्रकट करते हुये 
स्वय' स्वीकार कर लिया हे कि “वास्तव में कहते नदीं बनता 
कि कौन सा मत ठीक हैं |” इस कथन का दृष्टि गोचर रख कर 
"राज्य विभाग” नामक प्रकरण पर कहाँ तक विश्वास करना 
उचित है यह सहदय पाठक गण स्वय' निश्चित कर ले । 

यह ज्ञान पड़ता हैं कि लेखक महोदय ने 2० एस० नारा- 
यण शाख्री का लिखा हुआ * 8०8 ० 8087४87 (शुकराचाय 
का समय ) नामक ग्रन्थ अवलोकन नहीं किया ओर 
यदि क्रिया भी हो तो उसका उपयुक्त प्रयोग इस पुस्तक में 
उन्होंने करना उचित नहीं समझा। नारायण शास्त्री ने दश 
शझुर विजयों का अवछोकन करके श्री चित्सुखाचाय के 
युहच्छुंऋझर दिग्विजय का खब से प्राचीन ओर माननीय कहा हैं 
ओर माधवाचाय के संक्तित शंकर विजय का सब से आधानक 
माना है। आप का कथन है कि शंकर विजयों के लेखकों में से 
कई ने आदि शंकर! और अभिनव शंकर! की जीवन घटनाओं 
को खिचडी कर डाला है जिससे कि आधुनिक विद्वान श्रम में 
फँस गये | आपने बडी गवेषणा के उपरान्त यह निर्धारित किया 
है कि आदि शंकर का जन्म ईसा से ००६ वर्ष पहिले हुआ ! इस 
सिद्धान्त के स्थिर करने में आपने प्राचीन इंतेहास और 
संवत्सरों की जे! छान बीन की है वह चाहे सहसा काई न माने तो 


| ४ ) 

भी अवश्यमेव द्रष्टब्य ओर विचारणीय हे । इस छोटी सी पुस्तक 
में ऐसे जटिल निरीक्षणों का सतक समावेश न कर के लेख्नक महा- 
शय ने पाठकों का ऐतिहासिक समस्याओं के गर्तावर्त में चक्कश 
खाने से बचाने की बड़ा कृपा की है । 

लेखक महाशय के धार्मिक विचारों और विश्वासों में कोई 
भी हेर फेर नहीं किया गया | इस विषय पर मुझ से और स्वर्गीय 
ऑंकारनाथ वाजपेयी जी से बहुत कुछ बातचीत हुई थी और 
अन्त में यही निश्चय हुआ था कि ज्ञब तक काई लेखक खामा- 
जिक सिद्धान्तों पर कटाक्ष न करे तब तक उसके पांरेश्रम 
में छेड़ छाड़ करना स्वथा अनुचित और असभ्यता है क्योंकि 
लेखक के विचार अपने हैं किसी पर बाध्य नहीं हैं । ऐसे विचारों 
का भार न तो सञ्चालक, न प्रकाशक और न सम्पादक ही के 
सिर पर रक्खा जाता है। 

इसी प्रकार शंकर के सिद्धान्त वर्णन में भी हस्तक्षेप नहीं' 
किया गया। बड़े २ महात्माओं के सिद्धान्तों के निरूपण करने 
में घायः लेखकों में मतभेद होता ही है फिर इतने प्राचीन महात्मा 
के सस्यक्‌ तात्पय के प्रकट करने में यदि भेद हो तो आश्चय' 
दी क्या। स्वय' लेखक महोदय ने यह कठिनाई नम्नता पूर्वक 
स्वीकार कर ली है और यह आग्रह नहीं करते कि उनका ही 
निरूपण तथ्य ओर साह्लोपाहु पूर्ण है। 

भिश्न जो ने पुस्तक लिखने में अच्छा परिश्रम किया है और 
अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया है आशा है कि सहदय 
पाठक पुस्तक पढ़ कर छाम उठावंगे | 


20 37 | सम्पादक 
ऋतिक कृष्ण सप्तमी-सं ०-१६७४ 


ठपो द्ूधात 


परम काडणिक भगवान ने संसार के जीवों के अनादि काल 
से अविद्या के बन्धन में फंसा हुआ देख के उनके उद्धाराथे डस 
सृष्टि की रचना की कि जिसमें जीवगण अपने मन और आत्म 
के संयाग द्वात अविद्या जनित वन्चन का मिथ्या जान यथाथ 
ज्ञान प्राप्त करके सुझ ( इश्चर ) सरीखे मुक्त ओर सदा के लिये 
लबच्चिदानन्द स्वरूप हो जावे । 


भारतवष के प्रार्चीच आय जाति के महापुरुषों ने इस 
संसार मे जन्म लेक अपने आचरण के खुधार रूप प्रयत्न 
द्वरागा विद्यालामन करक इंश्चर को अलोकक ध्रणा सज्ञान 
प्राप्त किया | उन महांपियों ने ज्ञगत्‌ के उपकार के लिये व 


् ्. 


मन्जच उच्चारण किये किजिनका पीछे से शिष्यों को सहायतः 
द्वाग संकलन सगवान वेद व्यास जी ने कियां | भगवांन_ 
विष्णु के। वार बार इस संखार में जन्म लेके इन वेदों ओर 
उनके सका भात पदनेवाल खसज्ज़नों का सरखाथ अयरशा्स 
ऋरना पडा। जब वबंदों ने इस बात का आसमान किया के दृ्क 
अवश्य बड़े उत्कृष्ट और श्लाघय हैं हमारी ही रक्षा के 
लिये सगवान का अनेक बार चरणीतलर पर अवतार लेना 
पडा, तब सर्वे शक्तिमान श्री जगदीश्वर ने उनके गये का चर 
करने के लिये बुद्धाचतार अ्रहण क्रिया ! सगवान न श्रवल 
सुक्तियों द्वारा वेदों का यथ्थेप्ट खण्डन किया* और आहिसा 
वि ममि नि मििम िि मर मिट मद किट वकील अटल हक कल 

लेखक महोदय का यहां पर वेदों से तात्पय वेदिक कम काश्ड सहें 
जता कि उस समय में और आजकल प्रचलित है ५४8० 





द् उपोद्घात 
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पर इतना अधिक बल दिया कि बेदिक कर्मकारड में विहित 
यज्ञ में भी छोग पशुघात को नितान्‍त घुणित और निनन्‍चध 
कार्य समझने लगे | बुद्ध रूप धारण करके भगवान ने सब 
को अपने उपदेश का अधिकारी बना लिया ओर प्राचीन 
महषियोँ की नाई जंचे हुए अधिकारी को कठिन और दुरूह 
संस्कृत भाषा के शब्दों में उपदेश न हें के उन्हीं लोगों के 
समभने योग्य उनकी प्रचलित प्राकृत साषा में व्याख्यान 
ओर शिक्षाएँ दी कि जिसमें वे छोग निञज्ञ छाम की बातों 
को भी भाँति समझे सके । परिणाम यह हुआ कि अधि- 
काश भाश्तवासी वैदिक घमे का परित्याग करके नवीन 
और अवैदिक बीद्धमत के अलुयायी हो गये | इस 
अवसर पर भगवान्‌ ने उन अखुरों को भी वैदिक पथ 
से विरुद्ध माय पर चलने के लिये बहकाया जो वादक शीति 
पर चलके भगवद्धक्ति और वेदिक कर्मकारड के विहित 
अनुष्ठान द्वारा देवताओं को नाई अपना भी हिलस्वाश्न 
करने मे समथे होने लगे थे | 

वेदों का गये खब हुआ ।% ब्राह्मणों के निदिष्ठ वेदिक 
चमे के मानने वाले की संख्या का घीरे २ हास होने रूगा | 
बोद्ध मत वालों से कल भसाश्तवष थोड़े ही समय में सर 
गया । छोग प्राचीन वाॉदेक मत की न केवछ छोडने किन्त 


की 
आज 


भूलने भी लगे । केवछ काशी आंँदे कांतिपय तीथ ज्षेत्रों में 
बड़ी कठिनाई से बेदिक घमे कथश्लित बचा रहा परव्तु 
नास्तिक मत पर लोगों का विश्वास वचि९ए्काल तक ठहर ना 
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# बेद भो सच्चेष्ट जाव हैं लेखक महोदय काब्य दृष्टि से एमा कहते 
हे -- सं0 


डउपोद्घात $ 


जी ५ चिप कि किम 3 फ सो अजीफिलीी पहन 
जलाने हरी फटी फल ७ # % ३ जल अल अं पल 3० न आओ अत आता» 


सका । होते २ बौद्ध मत वाले भी आचार्या तथा शिक्षको 
पेसा आलस्य और विलास आ पहुचा क सदायार की निताब्त 
उपेक्षा दृष्टि पड़ने छगी। ऐसा समाज आध्रिक समय तक 
वद्धिमान लोगों के बीच प्रतिष्ठा का पात्र नहों बना गह सकता ! 
क्रमश: काछ पाके सारत निवरालियों काचत्त बाद्ध धरम का 
ओर से हटने कगा अब फिर ब्राह्मणों को बन पड़ी उन्होंने अनेद: 
आकार के प्रयत्न करके छोड्धों को धरम शत्ता से संटक हुए लाए |] 


मरी 


५4७] ्े कह &' :0॥ दा 
को युक्ति और तक द्वारा बहुत छुद खमका बुरा के फिर वह 


बट 


3७ 


धर्य की ओर घेरित किया | अब रुथि भेद के अछुलखाए बेदि 
पमे वी बहलेरी शाखा दो चर्ी# ओर संस्कृत पदुनवाल 

णोंने वैदिक घमेवी शाखाओं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध १: 
साग किये । - से हये कि आा॑ खाद 
) चार उपवद * आयुव३; 
धनुवद, गन्धर्वे चेद अर अथशाम्त्र ) ६ वदाह् (शन्षा, कल, 
'लखक्त, वयाकर ज्यों ल्प आग दंटुस्ट था छ उपाड ( यार, 
न्याय, मीमालसा और घमंशास्त्र ) लव॒मिलके १८ प्रस्थान सेद 
होगये | तदनल्तर इनके दीच से सी अनागनती शाखाए फू 
व लिकली और सांख्य, याग, पाशुपत, नेष्णल, शाक्त स्माक्त, 
गाणपत्य, खोर इत्यादिक विभिन्न पथ चेढों ही के परामाझय पर 
प्रचलित हुए | इन सब में परस्पर बड़ा मत भेद ओर सूगड़ा 
भी प्रकट हुआ । 
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कि 
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4८ डपो द्ूघात 


कब ४०८ फेजट फिलट बोलना ऋेली विज आम पारी 


इस भगड़े का निबटेरा कथन करने के पूर्व यहाँ पर वैदिक 
विद्या की अठारहों शाखा का वशन करना आवश्यक प्रतीत 
होता है-- 


साधारण रीति से वेद के दो भाग किये ज्ञाते है प्रथम 
क्रमंकार्ड जिसमे यज्ञादि वैदिक क्रियाओं का वर्णन हे द्वितीय 
ज्ञानकारड जिसमें कि विशेषतः इश्वर वा ब्रह्म का निरूपण 
किया गया है | कर्मकारड में वैदिक संहिता अर्थात्‌ सूल मन्त्र 
सप्तृह ओर ब्राह्मण ग्रन्थ हैं श्रोर ज्ञानकारड में आरण्यक तथा 
उपनिषद्‌ गिने जाते हैं ! 

यूरोपीय विद्वानों के मत में ऋग्वेद संहिता सब से प्राचीन 
ग्रन्थ हें ओर इसका निर्माण काल सन, इस्वी के आरस्म से 
छगसग १५४०० वर्ष पूर्व हैं।# साम और यजुस ऋक की 
अपेकत्ता पिछले और अथवेन सभी वेदों में पिछला है । ब्राह्मण 
उपनिषद्‌ और आररण्यक बेदिक संहिता के पीछे से रे गये हैं । 
हिन्दुओं का विश्वास हैं कि वैदिक संहिता के मन्त्र तो बहुत 
आचीन काल से व्यवहार में चले आ रहे है परन्तु महा- 
भारत युद्ध के समकाल में बतमान द्पायन व्यास जी ने 
स्वयं ओर अपने शिष्यों द्वारा प्रचलित मन्त्रों का संग्रह करके 
जो संहिता रची उसके जितने भाग अब आप्य हैं वे वैदिक 
संहिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में लोग वैदिक 
अन्‍्त्रों का सुन लिया करते थे इसीसे वेदों के! श्राति अर्थात्‌ सुने 
गये ग्रन्थ कहते है । 
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ब्यजए 


* वेदों के निर्माण काल का अभो तक केाई निणय नहीं हुआ ऋअतः 
सन्‌ साम्व॒त द्वारा गणना करना ब्यर्थ है । सं० 
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ऋग्वेद के द्वारा प्राचीन हिन्दुओं के विषय में बहुत सती 
पेतिहासिक बात जानी जाती हैं। इसमें १०१७ सूक्त हे । 

ति, दौस, इन्द्र, यम, अ्रश्नि, सूयं, बरुण, उषस्‌, मझठ्‌ 
अश्विनीकुमार, रुद्र, विष्णु आदिक अनेक देवताओं के सजन 
हैं । प'जाब प्रदेश की सब नदियों ओर गड्ा, यछुना का भा 
नाप ऋग्वेद में मिलता है । प्राचीन हेन्दू समाज लोगों 
का रहन सहन, व्यापार तथा उन धातु, अन्न, पशु, पत्ता 
आदिकों के नाम भी जो इस वेद में मिल्ते हैं उस समय क 
इतिहास का पता देते है. 


साम गाये जाने वाले मर्ज को ओर यज्ञुस वादक यज्ञाद्‌ 
क्रेयाओँ के समय में पढ़े जाने वाले मन्‍्त्रों को कहते दे ' 
दोनों प्रकार के मन्त्र क्रमशः सामवेद ओर यज्ञुव॒द 
सड्ालिेत हैं । सामवद्‌ क ७४<« मनन्‍्त्रों को छा 
शेष सब मन्त्र ओर यज्जुवद के लगभग आधे भन्ज ऋग्वद मे 
भी पाये जाते हैं । यज्ञुवद के दो माग शुक्ल ओर कृष्ण यज्जञवद्‌ 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । कुछ भाग गद्य म भा हैं। सालारक 
कार्यों में सफलता पाने तथा रोग और शत्र आद चवार- 
णाथे जो वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं वे अथ्वन कहलाते हैं ओर 
उनका संग्रह अथर्ववेद में किया गया है। वेद मन्त्रों का ख््थ 
. समझाने के लिये टीका रूपसे जो ग्रन्थ लिखे गये है उन्हे 
ब्राह्मण कहते है । कुछ विद्वान महृषियों ने एकान्त वन मं 
जाके वैदिक मन्जों के अथे सोचे ओर जोवन, झत्यु, आत्मा 
इत्यादि के विषय की जाँच ऋरके आरणयक नाम ग्रन्थों द्वारा 
निज शिष्यों को शिक्षा दी * डउपनिपद्‌ अन्‍्थों में तक द्वारा 
ब्रह्म झा विचार किया गया है और आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष 


» 55 ४7 हा? 
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है ऐसा कहा है | ऊपर कही हुई संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
और डपनिषद आदि सब ग्रन्थों की गणना श्र॒ति में होती हे। 

छुओं वेदाह्ों के नाम ऊपर कहे जा चुके है ये सब अन्ध 
अवश्य ही श्रतियों से पिछले है ओर उनके अध्ययन में 
सहायक हैं। शिक्ता में शब्दों के उच्चारण की विधि ओर 
व्याकरण द्वारा शुद्ध साषा का प्रयोग सिखाया जाता है 
पाणिनि नामक आचाये ( जो रमेशचन्द्रद्स जी की खंमत्या 
सुसार सन्‌ इस्वी के आरस्स से ८०० ब्ष पूर्ण शछातुर नाम 
स्थान के निवासी थे ) शिक्षा और ब्याक्रण की अषध्याध्यायी 
के प्रासिद्ध रचायेता हैं। अध्याध्यायोी सरोखा उत्तम ब्याकररा 
ओर किसी देश वा भाषा में आज तक नहीं पाया गया। 
अधष्टाध्यायी के सूत्रों का अथे विशद्‌ करने के लिये बामन ने 
काशिका द्वक्ति मद्देजी दीक्षित ने सिद्धान्त कौसुदी रची । 
चेद के मन्त्रों के गायत्री, क्रिष्टुप आदि छुन्दों के! पहिचानस्ते 
के लिये पिज्ल नाम आचाये ने छन्दःशासत्र रचा | वैदिक 
मन्‍त्रों में प्रयुक्त शब्दों को व्युत्पांच और उसका ठीक २श्रथ 
बताने के लिये यास्काचाय ने ( जो सन्‌ इसी से रलूगभग 
४०० वर्ष पूथ रहे होंगे ) निरुक्त लिखा #% । बेद में कहे कोन २ 
से काम करने का क्या क्रम है उसे कल्पनाम चेदाह़ु बतलाता 
हैं। यह बेदाह् छाटे २ सूत्रों मे लिखा गया है जिसके तीन 
साग अर्थात्‌ श्रोत ( वैदिक कमेकारड सम्बन्धी ) ग्रह्म 


#जेखक महोदय ने कहीं पर हिन्दू विश्वास का और कहीं पर पाश्चात्य 
विद्वानों की सम्मति का अवलम्बन किया है जिससे अमर वश समय का 
निर्णय कुछ दुचठ हो गया हे-सं० 
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( ग्ृहस्थ के कर्तव्य सम्बन्धी ) और धमे ( सदाचार सम्बन्धी ) 
है | लास्यायन आदि ऋषि श्रोत सूझों के, आश्वलायन आदि 

गहासूओं के और आपस्तम्ब आदि धर्म सूचों के रचयिता है बेद 

में कहे यज्ञादि कार्या नियत समय पर होने चाहिये अतएणव 

समय चविमाग बतलाने के लिये छुटवाँ चेदाकह़॒ ज्योतिष लिखा 
गया जिसमें तिथि, वार, मास, वर्ष नक्तज्, योग आदि की पहि- 

चान और सूर्या चन्द्र आई ग्रहों की चाल का वरणूत् ओर ठीक 

ठीक समय मुहत्ते आदि जानने की रीति बतल्लाई गई है। पराशर 
( कदाबित्‌ सन_ इंस्वी से २०० वर्ष पहिले ) और गगग ( सन 

ईस्थी से लगभग १०० वर्षा पहिले ) ज्योतिष शास्त्र के 
लिखने वाले प्राचीन आचाय हैं। आय भट्ट जिनका जन्म पटना 

नगर में सन ४७६ इं> में हुआ था, बराहमिहिर जो डज्ञथिती में 

सन ४०२ ६० में जन्मे और ०८७ इ० में मरे, ब्रह्मगुप्त, खीष्टाय 
&वीं शताब्दी में और भास्कराचाय सन ११०० इ० में पिछले 

ज्योतिष शास्त्रों के प्रलिद्ध रचायिता है । 

वेदों के चार उपाह्नों के नाम (१) पुराण (६) न्याय 

(३ ) मीमाखा और (४) घमंशाख्र हैं। पुराण शब्द का अशथे है 

प्राचीन । पुराणों में संसार की सृष्टि, सूष्टि परम्परा. ऋषियों 

और राजाओं की वंशावली, इन वंशों में उत्पन्न महापुरुषों 

का चरित्र कथन और मन्वन्तर का वर्णन है| पुराण गिनती 

में १८ हैं और हिन्दुओं का विश्वास है कि उन्हें ब्यास जी ने 

जो महाभारत के युद्ध के समय खंसार में वतमान थे बनाया 
है | अठारदों पुराणों के नाम ये हैं ब्रह्म, अह्यॉंड ब्रह्मवेवत्त , 

मार्कस्डेय, भविष्य, वामन, विष्णु, भागवत, नारदीय, गरुड़, पद्म, 
बराह, मत्स्य, कूमं, लिझ्ठ, चायु, स्कनद और अग्नि | इन 
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चुराणों में प्राचोीनकाल का बहुत कुछ इतिहास मिलता है और 
विष्णु, वायु, मत्स्य, श्रीमहूागवरत तथा ब्रह्माण्ड पुराण ऐेतिहा- 
लिऊ दृष्टि से बहुत कुछ उपयोगी जंचते हैं। यूरोपीय (विद्वान 
लोग पुराणों के बहुत प्राचीन और ब्यास जी ही का बनाया 
हुआ स्वीकार नहीं करते | उन लोगों की कठपना है कि ये ग्रन्थ 
बहुत अर्वाबीन और भिन्न २ मनुष्यों के विरचित है| पुराणों के 
अतिरिक्त १८ उपपुराण भी है जिन्हें व्यास जी के पिता पराशर 
ने बनाया ऐसी किंवदन्ती है। इन उपपुराणों ,में भी पुराणों ही 
की नाई' खष्टि आदि का वर्णन लिखा गया है। डपपुराणों में 
शिवपुराण, देवी भागवत, गएंश ओर नरसिह आदि अधिक 
प्रसिद्ध है। 

दूसरा उपाइन्याय है, जिसमें शाख्राथे करने के नियम 
बतलाये गये हैं और पदार्था का विभाग तथा उनका पररूपर 
का सम्बन्ध भी निर्णय किया गया है। गौतम ऋषि ने न्याय 
सूत्र लिखे हैं ओर वात्स्यायन ऋषि ने उन पर भाष्य रचा है 
गौतम ने सोलह पदाथे माने हैं । वेशेषिक सूत्रों के रचयिता 
कणाद मुत्रि हैं । इनने छ पदार्थ माने हैं। गौतम और कणाद 
बहुत प्राचीव ऋषि हैं और इनके समय का ठीहकू ठीक पता 


लगना दु्घंट है । 

तीसरा डपाहु मीमांसा हे इसके भी दो भाग है। पहिले 
का नाम पूर्व मीमांसा हे इसमें वेद में लिखे यज्ञादि कर्मो के 
विषय में तक द्वारा लिद्धान्त निणेय किया गया है और धर्म 
तथा कत्तंब्य कर्मों पर बड़ा बल दियां गया है। पूर्च मीमांसा 
शास्त्र को जैमिनि ने सूत्रों के रूप में लिख के प्रस्तुत किया । 
जैमिनि सम्मवत: व्यास जी के समकालीन थे। मीमांसो का 
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बिल वेजनमीक ही नी, 
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दूसरा भाग उत्तर मीमांसा वा वेदान्त है| व्यास जी ने ( जेः 
महाभारत के युद्ध काल में कतमान थे ) वेदान्त सूत्रों को 
लिख के उपनिषदों से प्रतिपादित ब्रह्म का ज्ञान ही मोक्ष हे 
यह बात सिद्ध की है। वेदान्त सूत्रों पर स्वामी शह्डूराचार्ये ने 
भाष्य लिखा है यह ब्रह्म सूत्र भाष्य और सब भाष्यों से अधिक 
प्राचीन, प्रसिद्ध और प्रामाणिक है। जब भारत में बौद्ध धम 
का प्रचार बहुत बढ़ गया था तब शह्डूराचार्य आदिक आचार्यो 
ही ने अपनी बुद्धि और युक्ति के बलसे बौद्धाचार्यो के परास्त 
करके फिर से वैदिक धर्म का प्रचार किया । युरोपियन 
विद्वान्‌ लोग भी स्वीकार करते हैं कि आज तक शह्ूराचांये 
की युक्तियों से बढ़ के ब्रह्म वा आत्मा तथा मोक्ष के प्रतिपाद- 
नाथे और कोई युक्ति देखने वा खुनने में कहीं किसी देश व/ 
समय में नहीं आई । 
चौथा उपाकहु चर्मशासत्र है । इसी में कपिल झुनि कृत 
सांख्यशासत्र, पतञ्अलिमुनिकृतत येगशाखत्र, धमे प्रधान इतिहास 
ग्रन्थ रामायण और महासारत तथा मनन्‍्वादि स्मृतियाँ है। 
साँख्य शब्द्‌ संख्या वा गिनती से बना है | सोसारिक तत्वों 
की यथोचित संख्या निर्णय करने के कारण कपिल के 
न्‍थ का नाम सांख्य है। लोग साँख्य शब्द का अथे यथोंचित 
ज्ञान भी बतलाते हैं कपिल ने वेद ओर युक्ति दोनों का 
प्रामाण्य स्वीकार किया है परन्तु इश्वर की सिद्धि नहीं की 
है । उनके मत में पुरुष ( चेतन ) ओर प्रकृति ( जड़ «दो 
भिन्न २ पदाथे हैं | विकार प्रकृति में हे पुरुष में नहीं यादि 
पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेबे तो यथाथे ज्ञान से 
वह मोक्ष को प्राप्त हो जावे | कपिल गौतम वा कणाद की 


१७ उपोद्घात 


'नाई' बड़े भांचीन ऋषि हैं। उनके समय का कुछ पता नहीं | 
योगशारत्र के प्रणंता भगवान पतजझ्लि कदाचित्‌ वही 
हैं जिनने व्याकरण का महाभाष्य रखा !ये पटना के शुद्ध 
चंशी राजा पुष्यमित्र ( खीष्ट से प्रायः पोने दो सौ वर्ष पूर्व ) 
के समय में विद्यमान थे । तत्वों की संख्या ता पतञ्जलिने 
भी कपिल के साँख्यानुसार मानी है पर इेश्वर सिद्धि की 
युक्तियाँ भी इन्होंने लिखी हैँ । योग का अथे चित्तवृत्ति का 
सांसारिक पदार्थों की ओर से रोक के इश्वर को ओर 
-छगाना है। योग में चित्त के णक्राग्न करने की विधि ओर इंश्वर 
प्राप्ति का मार्ग बताया है । न्याय, वेशेषिक, पूर्व ओर उत्तर 
मीमाँसा, साँख्य तथा योग के छुआ्रों श्रन्थ हिन्दुओं के बीच षड- 
दर्शन वा घट शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
घर्म प्रधान इतिहास ग्रन्थ रामायण और महाभारत है। 
गामायण को बाद्मीकि ऋषि ने प्राय: रामायण में उल्लिखित 
घटना के समान समय में वा डसके तनिक पोछे बनाया ) 
रामायण इतिहास ग्रन्थ भी है और काब्य भी । इसके पहिले 
संस्कृत भाषा में कोई काव्य नहीं रचा गया अतएव इसका 
नाम आदि काव्य भी है । रामायण में अयोध्या के महाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी का जीवन चारित विस्तार 
पूवेंक्त वर्णन किया गया है | इस अ्न्थ में ७ काएड और 
चौवीस सदस्य श्लोक है | यदि महाभारत युद्ध का समय 
स्ीष्ट से १४२४ वर्ष पूर्व मान लिया जाबे तो उस समय में 
वतमान राज़ा वृहद्धलऊ से प्राय: ३० पीढ़ी पूर्व के पुरुष राजा 
'शमचन्द्र जी का समय प्रतिपीढ़ां केवड २० वर्ष ही का 
'खेखा लगाने से स ईसस्‍्वी से प्रायः २०२४ वर्ष पूर्व ठहरता 
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है अतप्व बहुत संभव है कि वाल्मीकि जी भी खीष्ट से 
रूगभग दो सहस्त्र वर्ष पूर्व के व्यक्ति हों। दूसरा धर्म प्रधान 
इतिहास ग्रन्थ महाभारत है जिसे परम प्रसिद्ध विद्वान वेद 
व्यास जो ने बनाया इसमें हस्तिनापुर के राजकुमारों अर्थात्‌ 
कौरवों और पाण्डवों का इतिहास तथा उनके मध्य परस्पर 
कलह और युद्ध का वर्णन है। महाभारत के वर्णित इतिहास में 
नल और दमयनन्‍्ती का चरित और रामायण की पूरो कथा 
भी लिखी हैं ।युधिष्टिर की सत्यता, भीम, अज्ञु न, डुर्योधन, 
कर्य, भीष्म आदि का पराक्रम भीष्म बी कठिन प्रतिज्ञा आदि 
बातें हिन्दू धर्म के सत्कार्यों के ऐसे आदशे हैं. कि आज सहस्मों 
वर्ष बीतने पर भी वे हिन्दुओं के गये के कारण है । 

स्सति ग्रन्थों में मानव धमेशासत्र वा मनुस्य॒ति आजकल 
बहुत प्रामाणिक समभी जाती है पर इसके निर्माणकाल का 
भी ठीक २ पता नहीं चलता । उससे उतर के याज्षवल्कय 
स्घृति का प्रचार है | यह अन्थ भी कब बना से केाई नहीं 
बता सकता है । मनु तथा याज्ञववक्य का छोड़ ओर भी 
वशिष्ठट, पराशर, विष्णु आदिक ऋषियों की विरखित अनेक 
स्प्ृतियाँ हैं जे! प्रचलित देखने में आती हैं पर इनमें से कौन कब 
बनी इसका पता लगना दुध्धट है । 

चारों उपवेदों में से अयुवंद्‌ में रोग के निदान ओर 
चिकित्सा आदि का वर्णन है । धन्वन्तारि, चरक ( खीष्टीय 
प्रथम शताब्दी ) और सुश्रुत ( ख्ीष्टीय चतुथे शताब्दी ) 
आदि इसके आचार्य हैं । धलुबंद में अल्यों शत्तरों के नाम, 
उनके प्रयोग और खंहार के मन्त्र इत्या दि है । विश्वामित्र 
मुनि ज्ञे रामायण के समय में और उसके कुछ पूर्व भी 
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संसार में वतेमान थे इस शास्त्र के रचयिता सुनने में आते 
हैं । गान्धव वेद में गाने बजाने नाचने आदि की विद्या का 
यथोचित रीति से वर्णंन हे । इस शाखसत्र के आचाय भरत 
मुनि कोई अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति हैं जिनका विरचित नाव्य 
शास्त्र संसार में प्रचलित है। 

अर्थ शासत्र में राजनीति सिखलाई गई है और शुक्र, 
जिदुर, कामन्दक, चाणवय आदि महात्माओं के विरचित 
नीति शास्त्र के अन्थ जो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं उन्हें 
इसी उपवेद का भाग समभना चाहिये । 

उक्त प्रकार के अनेकों प्रस्थानों के अपनी २ रुचि के भेद 
से मानने वाले अनेक नये २ पन्‍थ भारतवर्ष में प्रचलित हो 
गये । कोई शिवजी को, कोई भगवान विष्णु को, कोई 
जगतप्रकाशक सूर्य को, कोई विप्नविनाशक गणेश जी को और 
कोई आद्याशाक्ति श्रीदुर्गानी को प्रधान देवता मान के उनका 
पूजन करने में हठधर्मी बन अन्य देवताओं के डपासकों का 
प्रबल विरोधी हो गया । प्रत्येक आचाये ने अपने 
आराध्य देवता के नामानुसार नवीन नाम वाले बिछग २ 
पन्‍थ बना लिये । 

जब बेद्कि धर्म की मिन्‍न २ शाखाओं में परस्पर के मतभेद 
के कारण नित्य नये २ भगड़े खड़े होने छगे तब इस बात की 
आवश्यकता हुई कि आपसी भझगड़ों का निबटेर प्रबल युक्तियों 
द्वारा करके किसी न किसी प्रकार से सभी शाखाओं का 
सामंज्जस्य किया जावे । प्रबल युक्तियों के द्वारा बौद्धमत 
का खण्डन करके लोगों को वैदिक मत की ओर प्रवण करने 
के लिये जिन विद्वान परिडतों ने चेष्ण की उनमें से कुमारिल 
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भट्ट जी का नाम सब से पहिले खुन पड़ता है। इनका सिद्धान्त 
वैदिक कर्म कारड पर विशेष बल देके वेद विहित कर्मो के अज्ु- 
प्ठान द्वारा पुरुषों को स्वर्ग प्राप्ति रूप परम पुरुषाथ का पथ 
दिखलाना था । लोग कहते हैं कि स्वामी शद्गराचाय कुमारिलमद्द 
के शिष्पों में से हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मगवत्पाद शह्लुराचाय 
को प्रबल युक्तियों द्वारा बौद्ध मत का खण्डन कर के सनातन 
वैदिक धर्म को भारत वर्ष में बद्धवूुछ करने का भार सौंपा गया 
था और अपनो असाधारण प्रतिभा से वे किस प्रकार इसमें 
सफल हुये सो बात उनकी जीवनी से प्रकट होगी। मगवत्पाद 
शह्नराचार्य ने वैदिक धर्म की अनेक शाखाओं से किसी को भी 
हेय वा नीव नहीं बतछाया परन्तु प्रत्येक शाखा को हठधर्मिता 
का खब्डन उन्होंने अपनी युक्तियों से अवश्य किया। कमे मी- 
मांखा का भी प्रामाए्य चित्त शुद्धि के लिये स्वामी जी ने अहरा 
डिया परन्तु इनका सिद्धान्त पक्ष अद्वेत वेदान्त अर्थात्‌ निमु ण 
ब्रह्म को छोड़ शेष सब मिश्या है यही प्रतिपादन करना था । 
पू्वे ही में मगवान_ कृष्णहवेपायन व्यास जी क्हमसूत्र वा चेदान्त 
सूत्रों में संचो प रूप से अद्वेतवाद का प्रतिपादन कर चुके थे # 
उन सूत्रों की विशद्‌ रूप से व्याख्या करके अद्वेंतवाद को सिद्धान्त 
पत्त स्थिर करना और उसका प्रचार भगवत्पाद शह्लुराचार्य 


जलती खओक्‍  उ-तकफफ:फकससफसस ोनफसनसफइ 


कृष्णा हूं पायान ठ्पास आर वादरायण ब्यास टो भिन्न २ ब्यक्ष्ति थे- 








कैसा आगे सक ठिप्पणो में कहा जायगा स्वामी शड्भुराचाय जो स्वयं इस 
छेद को मानते थे । विद्वानों में भी इस पर मत मैंद है परन्तु पूर्ण रूप से: 
नज्रचय न होने के कारण केवल संकेत कर देना उचित समक्ता 
गया--हें 0 
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0 
ओऔर उनके शिष्यों के माथे पड़ा | शह्भराचाय जी का सिद्धान्त था 
कि मनुष्य के लिये मोतक्ष ही परम पुरुषार्थ है और इसकी 
प्रासि का उपाय वैदिक कमे कांड द्वारा चित्त शुद्धि प्राप्त करके 
मनुष्य का साधन चतुष्टय सम्पन्न हो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में 
उद्योग युक्त और प्रयज्ञ शील होना था। आत्मा वा ब्रह्म रूप सत्‌- 
पदाथे के ज्ञान से उस मुमुच्त जीव को मोक्ष प्राप्ति होगी । 
निदान अपने इस सिद्धान्त क प्रचार के लिये स्वामी जी ने प्रन्थ 
रचना तथा देश २ में पर्यटन और उपदेश द्वारा अच्छी चेष्टा की 
ओर यहाँ तक वे सफल भी हुये कि आज कल भारत वर्ष देश में 
सो में से प्रायः पच्चासी मनुष्य शड्डराचार्य के अद्वेतवाद सिद्धान्त 
को स्वीकार करते देखने में आते है ऐसा जान पड़ता है कि 
स्वामी शह्भराचाय जी ने किसी भी मत से प्रकट विरोध न कर 
के सब को एक में मिलाने ही की चेष्टा की इसका परिणाम 
उनकी अहू त सफलता है। थोड़े ही समय में स्वामी शह्डरा- 
चार्य तथा उनके शिष्यों द्वारा वेदान्त मत का प्रधानतया प्रचार 
ओर उसकी पुष्टि के लिये शेष बैदिक मतों का अरहण प्रारम्भ 
हुआ । बौद्धादिकों के अवैद्क मतों का प्रबल्नतम युक्तियों रहे 
खन्‍्डन करके ऐसा प्रयत्न कर दिखाया गया कि बौद्ध धर्म तो 
भारत वर्ष से प्रायः लुप्त ही होगया । इन्हीं महापुरुष के विषय 
में कुछ संत्तितत इतिहास आदि आगे के पृष्ठों में लिखा 
जाता हे । 

ज्ञिस समय परस्पर के वेमनस्थ के कारण भारत बे में 
सनातन वैदिक धर्म की अत्यन्त दुर्वस्था हो चली थी कि 
प्रत्यूुक प्राणी का मत प्राय: एक स्वतन्त्र धमं बनने लग 
गया था वैदिक कम काँड पर लोगों की नितानन्‍त अश्रद्धा 


उपोद्घात १६ 
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होने छगी थी तथा नवीन २ देवताओं की पूजा के नाम से 
छोग भयड्भर अत्याचार करने लगे थे प्राचीन ऋषि मुनि 
लिखे पवित्र धर्म के समझने की योग्यता साधारण जनों में 
नहीं थी बौद्धादि नास्तिक गण उस धर्म से प्रबक् विरोध 
दिखाते हये साधारण लोगों की बोलचाल में अपने मत का 
सिद्धान्त सुना के लोगों को लुभा के वर्णाश्रम धर्म का बखेड़ा 
कपोल कठ्पना कहके डसका अनाद्र कर पात्र अपाज्रों को 
नवीन मत की दीक्षा दे वैदिक घम्मं को दबा देने वा- उखाड़ 
फेंकने में प्रबल थे उस कठिन समय में वैदिक धम को 
संभालने , परस्पर का बैमनस्यथ मिटाने और नास्तिक घम 
का खन्‍्डन करने के लिये परम कारुणिक भगवान, ने 
शह्गराचाय जी को संसार में भेजा था। 


उनकी फककनी 





! ई 





राज्य विभाग 


जिस समय स्वामी शह्टराचायं जी दक्तिण भारत में 
घादुभू त हुये उल समय सबत्र बौद्ध मत का बल घटता 
और ब्राह्मणों का बैदिक मत फिर अपनी चटक पर था। 
बौद्ध सित्त कों के नियमों में अनेक प्रकार के दोष 
अनाचार आंदे के कारण आन पहुंचे थे कि जिनसे साधारण 
लोग खिन्न होके उस पन्‍थ से भाग निकले । ब्राह्मण 
जाति के वैदिक आचार्या' को भी अपने मत के पुन: अचार 
का अच्छा। अवसर हाथ आया अतएव इन लोगों ने अपनी 
शिक्षा द्वारा देश के अधिकारी राजाओं को वैदिक धर्म की 





२७ राज्य विभाग 


ओर उन्मुंख किया। उस समय भारत के जिस किसी भाग 
में देखिये तो प्राचीन ज्षत्रियों की सन्‍तति जो राज़ पूतों के 
नाम से प्रसिद्ध थी देश भर में अपना विजय डड्डा। बजाने 
और प्राचीन वैदिक धम के रूण्डे को उठाने रगी थी । भगव- 
त्पाद शड्डराचार्य जी के प्रादुर्भाव काल श्रर्थात्‌ आठवों शताब्दी 
खीहीय के शेष काल में भारत वर्ष के भिन्न २ प्रान्तों में जो 
प्रसिद्ध राज़ वश व्याप्त थे उनकी तालिका नीचे दी जाती हैं । 
(१) कश्मीर में कर्कांटक बंश के जयापीड़ विनयादित्य 
नामक राजा का राज्य वतंमान था डसने सन ७५६ इ० से लेके 
. ८१३ इ०# तक राज्य किया | इस राजा ने कानन्‍्यकुब्ज देश के 
स्वामी बच्नायुध को हराया थाऔर बह्ञार तथा नेपाल आदि 
देशों पर चढ़ाई की थी । यह राजा क्रर प्रकृति का था | 
(२) कान्यकुव्ज वा दक्षिण पाश्चाल नाम देश में इन्द्रायुध 
नामक राजा ने सन ७८३ ई० से लेके प्रायः सन ८०० ई० तक 
और उसके उत्तराधिकारी चक्रायुध ने प्राय: सन_ ८०० ई० से 
८१६ ई० तक र,ज्य किया । इन्द्रायुध राजा उसी बचत्ञायुश्र का 
उत्तराधिकारी था जिसे कश्मीर के जयापीड़ ने परास्त 
किया था। इन्द्रायुघथ को भी बंगाल और बिहार के राजा 
धम पाल ने पराजित किया था चक्रायुध भी अपने अधिरूत 
प्रदेश पर अधिक समय छों स्थिरता पूर्वक राज्य न कर 
सका क्योंकि दक्षिण की ओर से परिहार राजपूतों के मुखिया 
नागभट ने आके चक्रायुथ्व से कानन्‍्यकुब्ज देश छीन कर वहाँ 
अपना राज्य स्थापित किया। 
लेखक महोदय ने मबलडफ़ के अनुसार यह बात लिखी होगी कदा« 
'चिस जयापीड़ तो सद्य ८०८ हो में मर गया था--घ ० 


राज्य विभाम २१ 


3 अर विजन पेन वाली ऑन भकनओ चिनटी 








'क, लय जफालरी पेमनकर पक पन,अ सिपक 


( ३ ) सिन्ध देश में अरब के मुसत्मानों ने अपना अधि- 
कार सन्‌ ७१९ ई० से ७१४ ई० के बीच में जमा लिया था 
ओऔर क्रमशः मुखतान तक उन छोगों के हाथ बढ़ आये थे | 
इन छोगों ने सन्‌ ७१४ ई० से लेके ८२८ ई० तक सिल्ध में 
स्वाधिकार अक्षत रक्‍्खा परन्तु उक्त वर्ष में प्बल राजपूत | 
जाति के छोगों ने वहाँ से मुसद्मानों के निकाल बाहर 
किया । 

(४) दिल्ली वा इन्द्रप्रस्थ में तोमर वन्श के जऋत्रिय 
राजाओं ने अपना अधिकार सन्‌ ७३६३० में स्थापित किया 
और उस वंश के गाज्ञेय नामक राजा ने सन, ७3३ ई० से ७६४ 
$० तक राज्य किया उसके उत्तराधिकांख राजा पृथिवी मक्न 
का राज्य सन ७६७ ई० से ८१४ इ० तक रहा । 


( ४) इस समय बंगाल और बिहार प्रदेशों में पा वश 
राजा लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर रकक्‍्खा था इस्त 
वश के छ्वितीय राजा धमंपाल ने प्राय: सन, ७८० इ० से ८७७ 


[2 


$० तक ओदन्तपुरी में राज्य किया । विक्रमशिला का प्रसिद्ध 
पहाड़ी बिहार इसी घमेपाल का बनवाया हुआ लोग बताते 
हैं । धर्मपाल ने कान्यकुब्ज के राजा इन्द्रायुथ को परास्त 
किया था । 

(६) गुजरात देश के पश्चिमी भाग में काठियावाड़ 
ग्रायद्वीप के बीच अन्हलवाड़ा पत्तन नामक नगर बसा कक 
चापोत्कट व'शी राजाओं ने राज्य स्थापित किया था । इस 
वश के प्रथम राजा बनराज ने सन_ ७७६ ई० से ८०६ इ० तक 
वहाँ पर राज्य किया उसके पुत्र योगराज ने वहीं अपने पिता के 


राज्य सिंहासन पर ८०६ ई० से ८४३६० तक राज्य किया। गुजराद 





कप 
ब्घ्‌ राज्य ।बसाग 
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के शेष भागों से कहीं पर राष्ट्रकूटों ने भी अपना राज्य स्थापन 
किया । इस वश के राजा ककेराज द्वितीय प्राय: सन. ७४७ इई० 
में राज्य करते थे सन्‌ ८०७ इ० के लगभग इन्द्रराज शुजरात 
, का अधिकारी था । । 

(७ ) पंजाब देश में & कनिष्क के वशज तुकी शाहिया 
राजाओं ने वहाँ से हूणों का खदेड़ के अपना नवीन राज्य 
स्थापित किया । पंजाब और काबुल में इन तुकीं शाहिया 
लोगों का राज्य सन ५२८ ई० के अनन्तर से लेकर सन, ८८० 
इं० तक रहा । 

(८ ) अजमेर में चोहान जाति के राजपूत चात्रियों ने 
अपना राज्य स्थापित कर रक्खा था| इस व'श के राजा हर्षराज 
की सत्यु सन, ७७० इं० के लगभग हुईं | उसका' उत्तराधिकारी 
कुजगनदेव बडा पराक्रम शालढ्ी राजा इस समय में अजमेर का 
राज्यशासन करता था। 

(& ) चित्तौड़ में सन्‌ ७३४ ई० में सूयंचशी राजकुमार 
बप्पारावछ ने मान नामक मोरी वशी के राजा से वहाँ का 
राज्य छीन के अपने अधिकार में कर लिया ओर इस समय 
मे डसी बष्पारावछ की सनन्‍्तति चित्तोड़ में राज्य कर रहीं 
थी। 

(१० ) मालवा और राजपूताना आदि देशों के भिन्न मिन्न 
भागों में अनेक राजपूत जातियों का अधिकार रहा होगा 
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क# यह ग्रत्यन्त संशयग्रस्त है कि पञ्ञाब में तुर्की शाहियों का राज्य 
स्थापित था और यदि तुर्कों शाहियों का राज्य था भी तो वह पश्चिमों 
बच्चाब के सीमाप्रान्त को ओर रहा होगा । सं० 


राज्य विभाग रश्छे 


कक, के अधि की ही कि भरी डी के के आफ हीप हक हीक हक जी कीफे मत लाजि री रिक आफ अर अी हक लीक काओ 


सम्मवतः ये राजपूत लोग उस यशोचरमन_ को सनन्‍्तान पर- 
उ्परा में से होंगे जिन्होंने मगथ के राजा बालादित्य को 
सहायता से हुण च'शी ऋरण राजा मिहिर कुछ का मुख्तान क 
पास फोहरूर के रखुक्षेत्र में पराजित करके पाश्चम की 
आर सन ७५२८ ई० में भगा दिया था । यहाँ पर सन ८२०४ इ० 
के लगभग प्रमर वा परमार ( पवार ) व शी राजपूत क्षत्रियों ने 
अपना राज्य स्थापित कर लिया । 


दक्तिणी भारतवर्ष में इस समय निम्नलिखित राज्य थे-- 

(9 ) मालखेद के राष्टूकूटों मं से घ्रव॒ ने जिसका एक 
उपाधि निरुपम श्रीमन्न थी ) सन. ७८० ई० से लेक ७&४३ ई० 
तक राज्य क्रिया ओर उसके उत्तराधिकारी तृथाय गोवेन्द्‌ न 
सन ७६३ ३० से लेके ८१० इ? तक राज्य किया । 

२) मद्गास वा तिलिड्ञावा में इस समय पूर्वी चालुबय वश 
के क्त्ञिय छोग राज्य करते थे और उनमे से राजा वष्छु चद्ध 
चतुर्थ ने सन 3६४ ई० से लेके सन ८८१६० तक राज्य 
किया और उसके पीछे विजयादित्य द्वितीय का राज्य सन ८०१ 
० से लेक सन ८७१ इ० तक रहा। 

(३ ) डड़ीसा ओर मेघूर में इस समय गाह बशों राजाओं 
का गब्य था। उड़ीसा के राजा पूर्वीय गाड़ के नाम से शासक 
से उनमें से राजा कलि ने सन 8७८ इ० से ७६२ ई० तक राजा 
कमल ने सन ७६२ इ० से ८११ इ० तक और राजा कुरडछ न 
सन ८११ ईइं० से ८२६ इ० तक राज्य किया । 

(७) मैसूर में पश्चिमी गाह्नों को राजधानी कावेरी नदी 
के किनारे तारकद नामक नगरी थी ओर इस समय वहां पर 
सारसिह और शिवमार नामक राजा राज्य करते रहे होंगे 


अक अीकि फीक नि हर री अत ही ढक कक यरज मच पके हट > 2 हक गा पर साय ना. कीय लाब ली अरकिक.क न सी जनपकलमो, 


श्छ राज्य विभाग 


अध्माकक अधिक शिया, जन्‍म मत पडजटा फप्डओं जारी की २९ जन, जि 


(५) इस समय घुर दक्तिण में मढुरा पाणडय व'शियों 
की राजधानी थी | उसके पश्चिम की ओर केरल देश में चेर 
जाति के ज्षत्रियों का राज्य था और पूर्व की ओर काश्ची में चोल 
जाति के राजा राज्य करते थे । 


स्वामी शह्डराचार्य जी के जीवन चारित से पता चलता 
है कि उस समय मलावार देश में राजशेखर नामक राजा 
ओर मध्यमारत में खुधन्वा नामक राजा राज्य करते थे परन्तु 
प्रचलित इतिहास की पुस्तकों में सन ७८८ ईं० से लेके सन 
८२० ईं० तक के बीच में इन राजाओं का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता है। जिस खमय में स्वामी शह्डराचाये भी घरणी तल 
णपर विद्यमान थे उस समय भमारतवषे के भिन्न भिन्न प्रांतों मे 
ओर भी अनेक ग्रसिद्ध विद्यान वतेमान थे उनमें से कुछेक का 
उल्लेख नीचे किया जाता है। 
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कश्मीरी शेव दार्शनिक ओर स्पन्दकारिका के रचयिता 
वसुगुप्त । 

कबिरहस्य काध्य के रचयिता हलायुध जिन्होंने अभिधान 
णस््नमाला भी लिखी है प्राय: इसी समय के व्यक्ति हैं। वे उस 
राष्टकूट राजा कृष्ण के आश्रित और समासद थे जिसने सन. 
३६० इं० से ७८० ६० तक राज्य किया थां । 

काव्यालड्रार के रचायिता वामन भी प्राय: इसी समय में 
अपनी उपस्थिति से कश्मीर देश को अलंकृत कर रहे थे ! 
वामन ने अपने ग्रन्थ में माघ कथि विरचित शिशुपाल वध 
काव्य के श्छोक उद्ध्रत किये है अतएव लोग अनुमान करते 
हैँ कि महाकवि माघ्र वामन ही के समकालीन हैं । माघ 


जन्मकाल । 
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सदृश महाकवि का भारतवष में प्राय: इसो खमय के रूगभग 
भादुभू त होना असस्मव नहीं है । 


प्रायः इसी समय में अनेकों जैन पंडितों ने भी भारतवष 
के। अपनी स्थिति के सौमाग्य से परिवद्धित किया था । 
उन छोगों में से कतिपय विशेष प्रसिद्ध विद्वानों के नाम निम्न- 
लिखित है -- ह 

जिनसेन, वीराचार्य, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र और अकलडक् । 
प्रसिद्ध संस्कृत अनन्‍्थ यशसर्तिलक चम्पू के रचयिता पंडित और 
कविवर सोमदेव जी भी इसी समय के विद्वानों के बीच 
परिगणित होते है! 

उक्त वर्णनों से प्रकट हो जावेगा कि स्वामी शब्राचाय जी 


के समय में राज्य ओर विद्या विस्तार को दशा भारतवष में 
क्या थी। : 


जन्म काल 


श्री द्वारकाधाम में रक्‍्खी हुई स्वामी शक्लूएचाय जी 
की पज्िका के अनुसार विदित होता है कि भगवत्पाद 
श्॒राचार्य का जन्म युधिष्ठिर खंबत्‌ २६३१ में हुआ। यदि 
सुथिष्ठिर संवत्‌ के यहाँ पर गत कलि नाम संवत्‌ के साथ 
अभिन्न स्वीकार करें तो इसका तात्पय यह होता है कि 
स्वामी शड्गराचार्य जी का जन्म सन इंस्वी से 3३० वर्ष पूच 
हुआ होगा । अथवा यदि राज तरक्लिणी के रचियता कश्मीरी 


है» 


कट्हण पंडित वा उज्यिनी के प्रसिद्ध ज्योतिषी बराह 


रद जन्म काल 
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मिद्िर के निदंशानुसार युधिष्ठिर संवत्‌ का प्रारस्स सन ईस्घी 
से २४४८ वर्ष पूर्व माने तो स्वामी शंकराचार्य ज्ञी का जन्म 
काल सन्‍ १८३ इंस्वी होता है । इन दोनों मतों मे से काई एक 
ठीक है अथवा दोनों ही में कुछ मूल है इसका निर्णय सहज नहीं 
दीख पड़ता हे! 

श्रीयुत काशीनाथ ध्यम्बक जी तैलक्ु बतलछाते हैं कि 
केरलोत्पत्ति नामक किसी द्राचीन पुस्तक में स्वामी शंकराचार्य 
का जन्म काल सन्‌ ४०० ई० निद्धिष्ट होता है और उनका 
जीवन काल भी ३८ वर्ष था परन्तु स्वय' तेलकू महाशय ही 
के इस सिद्धान्त पर विशेष श्रद्धा नहीं है कि केरलोत्पत्ति 
ही का लेख शुद्ध वा विश्वास याग्य है । तेल महाशय स्वयं 
कद्पना करते है कि सन्‌ ५६० इें० ही के रूगभग स्वामी 
शंकराचाय जी का प्रादर्माव काल है। उनका कथन हे कि 
स्वापी शंकराचाय जी ने ब्रह्मसत्र माष्य में सघन और पाटलि- 
पुत्र नामक दोनों लगरों का नाम इस प्रकार से लिखा है 
कि जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्‍न्ध निर्माण के समय 
दोनों नगर विद्यमान थे ओर पाटलिपुत्च अर्थात्‌ पटना नामक 
नगर तब गड्डा ओर शोणनद के सह्मम ही पर स्थित था। 
सन्‌ ७०६ इ८ में गंगा के भवाह में पड़के यह नगर नष्ट 
हो गया अतणएव ब्रह्मसूत्र मध्य जिसपमें इस नगर के तत्काल 
में विद्यमान रहने के स्पष्ट लक्तणु पाये जाते हैं सन ५६ ई० 
अवश्य ही पूर्व में रचा गया होगा ओर स्वामी शंकराचाये 
जी का जन्म सन्‌ ७८८ में होना तो ऐसी दशा में कदापि स्थी 
कार नहीं है । 

तेलंग महाशय यह भी कहते हैं कि स्वामी शंकराचार्य 


जन्म काल ब्ट् 
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जी ने ब्रह्म सूत्र साप्य में एक राजा पूणवमों का नाम इस भरकार 
से उल्लेख किया है कि जो सामान्य देवदत्तादि को नाइ' नहीं 
किन्तु किसी प्टेतिहालिक व्यक्ति विशेष ओर स्वामी जी के 
समकालीन मगध देश के राजा ही का बोधक है। ध्यान देने 
की बात है कि यदि यह पूर्ण्वर्मा स्वामी जी का समकालीन 
राज्ञा न होता तो उसके नामोब्लेख का कोई भी विशेष 
कारण छत्तित नहीं होता है। यह राजा बौद्ध घर्मांसयायी 
और पश्चिम मगध देश का अधिकारी रहा होगा। प्रसिद्ध चीनी 
यात्री हान्त्साह्षन ने उसका उल्लेख किया हैं और यह 
भी लिखा है कि बुद्ध गया के पवित्र पीपछ ब्ृक्ष को जब 
बड़ा का नटखट राजा शशांक डखाड़ फंकना चाहता था 
तब मगधराज पूर्णवर्मा ही ने डस बृक्त की रक्षा को। जान 
पड़ता है कि हान्त्साज्ञ के मगध में पहुंचने के पूछ पूर्णंवर्मा' 
का देहान्त हो छुका था। इस राजा पूर्णवर्मा का राज्यकाल 
सन ४६० ई० के लगभग सिद्ध होने के कारण स्वामी शंकरा- 
चाय जी का भी वही समय निर्णीत होता है । 

तामिल भाषा की किसी पुस्तक में काड्चीनगरी के राजा 
तीर विक्रम देव के। स्वामी शंक्राचाय जी ने अपने मत का 
अन्ुगामी बनाया ऐसा भी दृत्तान्त कहीं पर डह्लिखित हे । 
तैछझः महाशय का अनुमान है कि यह राजा तीझरूविक्रमदेव 
गाडु बंशी है चालुक्य वंशों नहीं। श्रीयुत रामकृष्य भरडा- 
रकर इत्यादि विद्वश्जनों के कथनानुसार इल बाठ की 
अधिक संभावना है कि यह वही राजा तीरू विक्रम देव हे 
जो सन ईंस्वी की छू शताब्दी में वदेमान था। परच्तु इस 
राजा के विषय में विशद रूप से कुछ ठीक ठीक पता न 


बर्थ जन्म काल 
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लगने के कारण उसके ही सम्बन्ध से स्वामी शड्रराचाय जी का 
छरठीं शताब्दी खीष्टीय में वतेमान रहना विशेष प्रामाणिक बोध 
नहीं होता है । 

शड्ुर दिग्विजय में माधवाचार्य' जी ने दरडी, बाण और 
मयूर आंद को स्वामी शहड्नराचाय जी का समकालीन बत- 
लाया है। इसमें तो सन्देह नहीं कि बाण और मयूर कान्यकुब्ज 
के ग्रांसद्ध राजा हर्षषाद्धन की राजसभा में उपस्थित रहने के 
कारण ख्ीष्टीय छुठटवीं शताव्दी के अन्त वा सातवीं के आरस्म 
के व्यक्ति हैं। दन्डी का समय भी लोगों ने खीष्टीय छुटवों 
शताब्दी ही माना है अतएबं बहुत सम्भव है कि स्वामी 
शड्डराचाय जी भी उन पंडितों के समकालीन होने के कारण 
छुठवीं शताब्दी के पिछले भाग अर्थात्‌ सन ५६०३० के आस 
पास के ब्याक्ते हों । 


तैलज़ महाशय यह भी कथन करते हैं कि उन्हें पता छगता 
हेफि ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका पर गौडपादाचाय ने 
जो टीका की है उसका चीनी भाषा में अनुवाद जिस राजा 
राज्यकाल में किया गया है वह सन ५५५७ ई० से लेके सन_ 
८३३० तक के बीच में राज्य करता था | गौडपादाचाय 
स्वामी शड्टूराचाय जी के परम गुरु ब्र्थात्‌ स्वामी शह्ल्राचाय 
जी के गुरु गोविन्दयती के भी गुरु थे अतएब जिस समय 
गेड़पादाचाय विरचित टीका का चीनी भाषा में अज्॒वाद हो 
रहा था उस समय गीड़पाद न केवऊर विद्यमान ही रहे होंगे 
किन्तु उनके प्रादुभू त हुए भी अधिक समय बीत गया होगा 
जिससे के उनके विरचित ग्रन्थ ने इतनी अधिक प्रसिद्ध 
या ली के उसका चीनी भाषा में अनुवाद होते छगा। इस बात 


जन्म काल श्६ 
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ओर ऑिजरओ अदा जहाम पन्‍जरफउ्नमफाआरा कक 


से भी यही संकेत मिलता है कि जिस समय गोौड़पादाचार्य विर- 
सचिन सांख्यकारिका टीका का अनुवाद चीनी भाषा में होने छगा 
उस समय स्वामी शह्डराचाय का जो प्रन्थकार के शिष्य है वत- 
मान रहना असमस्भव नहीं । 

उक्त प्रमाणों से पण्डितवर काशीनाथ जी च्यस्बक तेल यह 
सिद्धान्त स्थिर करते है # जब लछों न्‍्यारो प्रब्तर खण्डन का 
युक्तियाँ न मिले तब लो स्वामी शझ्टूराचाय जी का सन ४६० ६० 
के निकटवर्ती सम्रय का व्यक्ति स्वीकार करना डांचेत है । 

श्रीयुत विजयचन्द जो मीजूमदार का कथन है ।क शड्ूरा- 
चार्य जी के समकालीन उनके शिष्य सुरेश्वराचायं जो थं आर 
सुरेश्वराचाय जी के शष्य जिसने कि अपना नाम सव्ंश लिखा 
है किसी चालुक्य वंशी राजा के राज्यकाल में वर्तमान थे इन 
सव ज्ञ परिडत ने संछेप शाणारक नामक ग्रन्थ शहर वराचत 
ब्रह्मसूत्र भाष्य के सहारे पर बनाया है। सब ज्ञ ने स्वराचत 
पुस्तक में निर्देश किया हे कि यह अन्थ अक्षत शासक मजुडु 
लादित्य राजा के समय में बना | चालुक्य वशी राजाओं ने 
अनेकों शिलालेखों में अपने को मनुवशी बताया है अतणव 
उनका मनुव शी होना तो निश्चित हो है अब उन २ 'जाओं क 
व शवृत्त देख के निर्णय करना चाहियाँक ये अक्षत शासक 
कौन हैं । वशवृक्तों के देखने से पता चलता है के चालुक्य 
राज़ा द्वितीय पुलकेशी नाम के साथ ववक्रमादुत्य का 
उपाधि, उसके पोच् के नाम फे साथ [वनयादुत्य का आर 
उसके प्रपोत्र के नाम के साथ देजयादल का उपाध् देखने 
म आती है| कुछ लोगों की सम्मांते हैं [के प्रथम राजा न अपन 
नाम के साथ आदित्य छऐसो उपाधि न रूमाई होगी अतपफवच 
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विनयादित्य राजा ही के समय में संक्षेप शारीरिक बना होगा 
परन्तु ऐसा होना कुछ नितान्त आवश्यक नहीं प्रतीत होता | 
यदि प्रथम राजा ही ने आदित्य की उपाधि के धारण कर 
लिय। हो और उसी के समय में संचोप शारीरिक ग्रन्थ बना 
हो तो ऐसा भी असम्भव नहीं है। परन्तु यदि विनयादित्य ही 
के समय में यह ग्रन्थ लिखा गया स्वीकार किया जावे तथापि 
पूच मत से कुछ बहुत भेद्‌ नहीं पड़ता। विनयादित्य राजा 
हां के समय म विरचित स्वीकार करने से यही सिद्ध होता 
है कि यह ग्रन्थ खाष्टीय ७ वीं शताब्दी के पिछले भाग में 
बना । जब स्वामी शह्लराचाय जा के समकालीन मनुष्य के 
शिष्य ने खीष्टीय ७ वीं शताब्दी के पिछले भाग म॑ यह ग्रस्थ 
रचा तो स्वामी शझराचाय जी उससे भी पूच रहे होंगे। यदि 
संच्त प शारीरिक के रचाविता सव ज्ञ मुनि सुरेश्वरायाये जी के 
शिष्य भी स्वीकार किया जावे तो श्र भाष्य के अनुसार 
संच्त प शारीरिक ग्रन्थ लिखे जाने के कारण अवश्य ही स्वामी 
शबद्डराचाय जी से पोछे का निमित सिद्ध होता है। स्वामी 
शद्॒राचाय जां ने स्वरचित ब्रह्मसत्र भाष्य में बलवर्मा राजा 
का नामोदलेख बहुचधा किया है और इसी प्रकार से जयसिंह 
कृष्णणुप्त और पूर्णंवर्मा का उल्लेख भी हैं । इनमें से राजा 
कृष्णग॒प्त कौनसा है तिसकरा तो ठीक ठीक पता नहीं रूगता 
परनन्‍त बलवर्मा तो पंजाब देश का अधिकारी ही हैं ऐसा 
निश्चित होता है | कनिडझहम महाशय ने मेरुवर्मा नामक 
पंजाब के किसी एक राजा का नाम पंजाब के शिलालेखों में 
पाया है जिसका समय वे खीष्टीय आठवीं ओर नवीं शताब्दी 
के बीच का अनुमान करते हैं । यह मेरुवर्मा अपने लेख में 
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| वर्मा का पुत्र ओर बलवमों का पोच बत- 
र्् पर का पितामह बलवर्मा प्राय: उससे सो वर्ष 

पथ. व्यर्क होगा अतएव वलवर्मो का समय खॉष्टोय 
सातवीं शताब्दी में स्वीकार किया जा सकता है । स्वामी 
शुड़्राचार्य जी ने इसी बलवर्मा का उट्लेख अपने शचत 
ब्रह्मसज भाष्य में किया होगा । पंजाब, मालवा और गुजरात 
आ।द का यथाथे स्थान तथा उनके पथ का डल्लेख 
स्वामी शंक्राचायं जी ने अपने अ्रन्थ मे इस भाँति स॑ 
किया है कि जिससे स्पष्ट है कि वे अवश्य पंजाब देश 
कुछ काल तक निवास किये होंगे | कान्यकुष्ज देश 
के राजा हब वद्धन ओर चांनोयात्रां प्रॉलद हान्‍्त्साहु 
के समकालीन दक्तिणोी चालुक्य राज्ञा पुलिकेशी खीष्टीय 
सातवीं शताब्दी के प्रारम्म के व्यक्ति माने जाते हैं उसके द्वितीय 
युत्र विक्रमादित्य ने भी दाक्षण देश में राज्य किया था। इसा 
विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई जयसिंह को मालवा ओर 
गुज़्रात का राज्य अपेण किया था अतएव हो न हा यही जय 
सिह पञ्ञाब के राजा वलवर्मा का समकालीन हैं। उन [दुनों 
उत्तरीय भारतवर्ष में थानेश्वर के राजव शा का राजकुमार हष- 
चुन कप्नीत् नगर को अपनी राजधानी बना के उत्तरी भारत 
का चक्रवर्ती राजा बन गया था । हर्षवर्धन की रूव्यु के पीछे फिर 
कोई प्रवछ चक्रवर्ती राजा उत्तरीय भारत में नहीं रह गया । 
पिन्न मिन्न स्थानों में छोटे २ कतिपय अधिकारी स्वतन्त्र होगये । 
कृष्णगुप्त इन्हीं अधिकारियों में से कोई एक रहा होगा परच्तु 
उसका ठीक २ पता नहीं चलता है। हर्षवद्धेन और उसके 
ज्ञेठे भाई राज्य वद्धेन का समकालीन शशाकवा नरेन्द्र गुछ्त नामक 
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कर्ण खुबर्ण का कोई बंगाली राजा था जिसने बुद्ध गया के 
पवित्र पीपल के वृत्त को काट डालने की चेष्टा की थी ओर 
पश्चिमी मगध के राजा पूर्णवर्मा ने उसकी रक्षा भी की थी 
प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्ान्त्साक् ऐला लिख गया है । इससे 
निश्चय होता है कि चीनी यात्री से कुछ ही दिन पहिले का 
व्यक्ति मगध का राजा वहो पूर्णंवर्मा है कि जिसका उल्लेश् 
स्वामी शुकराचाय ने अपने ग्रन्थों में किया हे । बलवर्मा, जय- 
खिंह ओर पूर्णवर्मा आदि राजाओं का नामोल्लेख शंकराचार्य 
स्वामी के लिखे ग्रन्थों में होने ओर इन राजाओं के समय का 
मिलान करने से स्पष्ट रूप से निश्चित होता है कि संत प 
शारीरिक के निर्माण से पू० और सन_ ६५० ई० के लगभग 
स्वामी शंकराचाय जी का प्रादुर्भाव काल हे। 

अध्यापक मैक्समुलर, मेरूडोनेल, इत्यादि पाश्चांत्य विद्वानों 
ने तथा अध्यापक श्री राजाराम शास्री आदि कतिपय भारतीय 
विद्वज्नों ने भी शह्भरमन्दार सोरसम और आय विद्याखुधारक 
आदि ग्रन्थों का प्राम/न्य स्वीकार करके स्वामी शह्गराचाय जी 
का जन्म सन 5-८ ई० ही स्वीकार किया है और बह्भदेशीय 
प्सिद्ध इंतेहासवेत्ता श्रीयुत अेलोक्यनाथ भद्दाचाय तथा 
पन्डितवर हर प्रसाद शास्त्री आदि ने भी स्वामी जी का 
जन्मकाल यही सन ७८८ ईं० मान लिया है। भद्दाचाय 
महाशय ने तो लेखा यों लगाया है-- 

गय वहलरी नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि सन, १४१३ 
इ० तक स्वामी शट्टराचाय जो के शिष्य परस्परा में चोबीसख 
पीढ़यां बीत गई थीं। यदि सन्‍याखियों की जीवनावस्था 
अहस्थों की अपेक्षा दीघ अनज्ञुमान करके प्रॉतेपीढ़ी ३० व का 
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>खा रबखें तो चा|बीस का तीस गुना सातसी बीस वर्ष होता 
है अर्थात सन्‌ १४१३ ई० में से ७२० घटा देने से सन्‌ ७&३ ई० 
स्वामी शड्डराचार्य जी के भरादुर्भाव का का निकलता है। यह 
समय सन्‌ ७८८ ई० के लगभग पड़ने से निर्णय हुआ कि 
स्वामी जी का जन्म सन्‌ ६८८ ई० ही में हुआ होगा । 

ऊपर कही हुई रीति से भिन्न २ विद्धान्‌ व्यक्तियों ने अपनी २ 
पहुंच और ऋल्‍पना के अनुसार जो स्वामी शहराचाय जो 
के प्रादुर्भाव काल के विषय में अपने मत प्रकट किये है उनका 
उल्लेख दो चुका इनमें से किस की कल्पना ठीक ओर किसका 
मत अशुद्ध जँचता है यह निणंय करना साहस मात्र हे । 
वास्तव में कहते नहीं बनता कि कौनसा मत ठीऊ है। हाँ 
फिर भी इतना कह सकते हैं कि जितनी युक्तियां विद्वज्जनों 
ने भिड़ाई हैं. वे प्रायः सभी अपूर्ण जेंचती हैं। स्वामी शह्गरा- 
चाय जी ने स्वया अपने बअ्रन्थ में अपने समय के संबत्‌ 
आदि का कुछ उल्लेख किया ही नहीं है न किसी और 
प्रमाणिक साम्प्रदायिक ध्यक्ति ही ने निश्चित रीति से डनके 
समय को लिखा है। शह्डरमन्दार सारभ, आयविद्यासुधाकर, 
केरलोस्पत्ति वा श्टक्ष री मठादि की अचलित दुन्तकथा पर 
ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वास ही नहीं किया जा सकता न 
स्वामी जी के समकालीन किसी राजा वा देश- विभाग से 
सम्बद्ध समय विशेष की निश्चायिका कोई घटना ही सुन 
पड़ती है कि जिससे स्वामी जी के प्रादुर्भाव काल का पूणंतया 
निर्णय होवे । ऐसी दशा में हम लोगों को भिन्न २ विद्वानों का 
मत सुन के ही सनन्‍्तोष करना चाहिये। वास्तव में हम छोयगों 
की इष्ट लिख आम खाने से दोती है पेड़ गिनने से नहीं। 
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रचित भ्रन्थों और सिद्धान्तों द्वारा हम छोगों को उपदेश 
अहण करने में किसी प्रकार की बाघ] उनके यथार्थ समय के 
निरूपण न होने से नहीं है । 











पहिला अध्याय 


बाल्यावस्या 


किक 


मदरास प्रदेश के मलाबार प्रान्त में कोचीन शोरानूर 
शेलवे लाइन पर अलवोई नाम का एक स्टेशन हे इससे छः 
मील पूच की ओर 'कारूदी? नामक एक छीटा सा अप्रसिद्ध 
आम है। छोग इसी को भगवत्पाद श्भूराचार्यजों की जन्मभूमि 
बतलाते हैं । इस गाँव में प्राचीन काल से सुशिज्षित ब्राह्मणों 
की बस्ती रहती चली आई है | इसी के पास त्िचूर में नाम्बु- 
दरी नामक ब्राह्मण वंश अब लों निवास कर रहा है। लोग इसी 
कुल के! स्वामी शझ्टूराचाय जी का मातृकुल बताते हैं। हिमा- 
लय पव त पर शद्भःराचार्य' जी का स्थांपत जो बद्रीनाथ जी 
का मन्दिर है वहाँ के पुजारी लोग अब तक इसी नास्‍्बुदरी 
बंश के च्राह्मण ही रहते आये है । 

कालदी ञ्राम में ब्राह्मणों की यह बसती बहुत प्राचीन 
काल से चली आती है खुनने में आता है कि तत्स्थानीय 
राजा राजशेखर को भगवान्‌ महादेव जी ने स्वप्त दिया कि 
डसके राज्य में एक प्रस्तर.की सूत्ति में लिछ्न स्वरूप शिव जी 
प्रकट हुए हैं । जिस स्थान पर छिह्ञ प्रकट हुआ वहाँ पर राजा 
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ने एक मन्दिर बनवा के उसकी सेवाथं एक उपयुक्त और 
विद्वान ब्राह्मण नियत किया। इस ब्राह्मण का नाम विद्याधि- 
राज था। कुछु छोग राजशेखर ओर विद्याधिराज को केवल 
उपनाम वाचक शब्द समभते है. ओर कढ्पना करते है कि 
इन लोगों के व्यक्तिवाचक नाम कुछ और रहे होंगे । विद्या- 
धिराज के केवल पक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका कि 
नाम शिवगुरु रक्खा गया था | 

शिवगुरू बचपन ही से परम चतुर और विद्वान थे । इस 
बालक का यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और वे 
विद्याभ्यास के लिये गुरुग्रह में प्रेषित हुए । शिवगशुरु जी 
बड़ी श्रद्धा और भक्ति से गुरुसेवा तथा देव पूजनादि की 
क्रिया किया करते और नियम पूच क वेदाध्ययन में भी भी 
भाँति चित्त लगाते थे थोड़े दिनों में शिवगुरु विद्यार्थी ने ' 
छुओ अज्लों समेत वेदाध्ययन समाप्त किया उनके गुरू ने उन्हें 
विद्याभ्यास और शाख्राध्ययन में निपुण देख पिता के घर 
को छोट जाने की अनुमति दी परन्तु शिवगुरू के चित्त में 
बैराग्य उत्पन्न हो गया था वे घर पर लोट के गृहस्थ बनना 
नही चाहते थे। उनकी. इच्छा थी कि गुरू-ग्रह मे रहके और 
कुछ दिनों तक गुरूजी की सेवा करू पीछे से नेड्ठिक ब्रह्मचारी 
का जीवन व्यतीत करूँ । 

परन्तु शिवगुरु के पिता विद्याधिराज उनके गुरु के यहाँ 
इस अभिप्राय से आये कि अब मेरा पुत्र शास्राध्ययन कर 
चुका है डसे घर लोटा ले चलू'। विद्याधिराज ने शिवशुरू के 
गुरु को बहुत कुछ धन समपंण किया और प्रार्थना की कि 
अब वे अपने शिष्य को घर लोट जाने की आज्ञा देवे | गुरु ने 
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शिष्य के अनेक प्रकार से समझाया झौर पिता के साथ उन्हें 
घर लौटने की सम्मति दे दी तथा यथोचित रीति से गुरु का 
अभिवादन करके शिष्य घर की ओर लोटा । शिवगशुरू ने घर पर 
लौट आके माता जी के चरण छुए माता ने बड़े प्रेम से 
डन्हे छाती से लगा लिया | घर पर आके पिता ने अनेक धज्ों 


[का 


दारा अपने पुत्र के शास्त्र परिचय की जाँच की ओर उसकी 
तीत्र बुद्धि, अनुपम प्रतिभा तथा सव' शाख्रों में यथेष्ट ब्युत्पत्ति 
देख परम चकित और श्रानन्दित हुए । 

यथोचित रीति से विद्याध्ययन कर चुकने के अनन्तर शिव- 
गुरु जी के विवाह का अवसर डपस्थित हुआ। कतिपय घनों 
ब्राह्मणों ने अपनी कुमारी कन्याओं का पाशिप्रहण इस योग्य 
व्यक्ति द्वार कराना चाहा और विद्याधिराज का बहुत कुछ 
यौतुकऋ देने की वाचा दी परन्तु विद्याधिराज एक विद्वान 
व्यक्ति थे उन्हें धन की कुछ छाऊसा नथी। प्राय: घन का 
लाला मूर्खो' ही के चित्त में रहा करती है विद्वान लोग तो. 
भली भाँति सममते हैं. कि धन खंखार में कष्ट ओर विपक्ति 
का मूल कारण है| इसके कमाने, जोड़ने, जोड़ के रखने ओर 
ड्ययादि प्रत्येक कार्य में ुःख ही दुःख भरा हुआ है । इसका 
अर्जन यदि ऊिसोी दशा में श्लाध्य है तो परोपकरा्थ दान 
इत्यादि कर्मों में लगाने के लिये। भोगविछास के लिये धन 
संग्रह बड़ी मूर्खता हैं। निदान मत नाम किसी कुलीन पंडित 
ने शिवगुरु से अपनी कुमारी कन्या का विवाह स्थिर किया । 
,विद्याधिराज ने यह विवाह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया और 
अधघ पंडित के इस बात के लिये बाध्य किया कि वे अपनी 
ऋन्‍्या के विद्याशिराज ही के घर में काके शिवगुरु से डसका 
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पाणिग्रहण करावे' | यद्यपि शियगुरु जी का चित्त निरन्तर 
विद्याभ्यास से निर्मल हो गया था वे वैराग्य के इच्छुक थे 
और उन्हें ग्रृहस्थी करने की उत्कंटा नहीं थी तथापि पिता 
जी की आज्ञा का. शिरोधाय करके उन्होंने मघ पंडित को 
कन्या महादेवी के साथ विवाह कर लिया और गृहरुथ बन 
करके अपने संसारिक जीवन का निर्वाह करने लगे | 

महादेवीक जी भी एक परम बिदुषी महिला थी पति प्रेम 
. और पातित्नत धर्म में उनकी विलक्तण और असाधारण रुचि 
थी दोनों दम्पत्ति परम खुशील और धर्मात्मा थे | विवाह के 
अनन्तर अपेक्षा से अधिक समय व्यतीत होने पर भी इस 
ब्राह्मण दम्पति के कोई सन्‍्तान नहीं हुई इसी कारण दोनों 
जनों के मानस कुछ खिन्न भी हो जाते थे । छोग कहते हैं कि 
शिवगुरु ओर महादेवी के सदाचार से प्रसन्न होके अच्त में 
शिव और पार्वती जी ने उन्हें परत्नोत्पक्ति का आशीवांद. दिया 
निदान विक्रम सम्वत्‌ 2४५ की वैशाख शुक्ला दशमी के दिन 
कालदी ग्राम निवासी बाहमण श्रेष्ठ शिवगुरु जी की घम्मपत्नी 
महादेवी ने एक पुत्र प्रसव किया जिसे देख माता पिता मारे 
ह के फूले नहीं समाते थे । शिवगुरु ने अपने पुत्र का 
श्री महादेव जी के अजुञ्नह द्वारा उपलब्ध समझ उसका नाम 
शझ्ूूर रख दिया | यही बालक पीछे से संसार भर में विर्यात 


#इनका शुभ नाम अन्य और अधिक माननीय ग्रन्थकारों ने आरयाम्बाः 
दिया है । इनके 'परम विदुषी!” होने में हमें इसलिये संशय है कि जब श्र 
शह्लुराचाय जी ने इन्हें वेदान्त विषय के सरल करके समभ्ताने का प्रयत्न 
किया तो वे कृतकाय न हुए, निदान लाचार होकर उन्हें शिव और विष्णु 
के स्तोत्र सुना कर हो सन्‍्तोष करता पडा--स'० । 


शूझरा चाय ३६ 
स्वामी शह्गुरचा् हुए । माता पिता ने यथोचित रीति से 
बालक का पालन पोषण किया और उसने बचपन ही से 
अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय माता पिता का देना प्रार्स्म 
किया ! जब श्र स्वामी केवछ तीन ही वर्ष की अवस्था के 
3 डनके पिता शिवगुरु जी का देहान्त हो गया #। शक्कर के 
पालन पोषण का पूरा सार अकेले डनकी माता महादेवी के 
शिर पर पड़ा। नन्‍्हा बच्चा माता के दुःख में धीरज ओर दाढ़स 
देता हुआ उनकी आँखों का तारा वन गया । माता अपने बच्चे 
का लाड़ प्यार करने और उसे खिलाने में निरन्तर मग्न 
रहती हुई अपने वेधव्य काछ के काटने लगी । बच्चे के 
अनुपम ध्यचहारों से डसका चित्त अतिशय घसन्न रहां 
करता था। शझ्बर जी का शरीर भी अत्यल्त स्वरूपवान था 
माता छी इच्छा नहीं होती थी कि थोड़े से समय के लिये भी 
इसके परित्याग का साहस कर सके । धीरे २ बाछूक की 
अवस्था पाँच चर्षा की हुई | अब माता ने इस समय के। उसके 
यज्ञोपवीत के छिये डप्युक्त समझा । इसी पाँच वष की 
अवस्था में बालक शंक्रर का यज्ञोपवीत नाम खंस्कार यथोच्ित 
सीति से सम्पन्न हुआ। वाऊलक विद्याभ्यास के लिये गुरुय्॒ह 
ज्ञाने लगा | यह अवस्था बालक के ब्रह्मचरय घाएउ करने को 
थी । शहर ने कापाय चस्ध भी धारण किये. और हाथ में दंड 
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ननन्दक जम के आम रण शतक किन के जाप का जा के हज. नर पटक सकी 
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# कृष्ण स्वामी छाय्यर प्ताचवाचार्य और चिट्वटिलाम का आधार लेकर 

शह्डूर के पिता की मुत्यु सातवें वर्ष में बतलाते हैं; नारायण श सब्र 

चित्सुखाचाय के बृहच्चड्भूर (दग्विजय के प्रमाण पर आठवें वष में उपरोक्त 

चटठना रखते हैं । चिल्सुखाचय समकालीन होने के काश्ण विशेष मान« 
लीय हैं--छं० । 
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केमंडलु अहण किया। माता महादेवी की हार्दिक इच्छा थी कि 
विद्यास्यास करके मेरा पुत्र संसार में अपनी विद्वता के लिये 
प्रसिद्ध होवे । 
बालक शडूर को बुद्धि अत्यन्त तीध्र थी अपने सहपाडियों 
की अपेक्ता वह बहुत शीघ्र अपने गुरू की शिक्षा ग्रहण 
कर लेता ओर सर्वधा नवीन पाठ अहण के हेतु उत्सक रहता। 
उसकी असाधारण प्रतिभा का देख करके गुरू जी सदा 
चकित रहा करते थे ओर परम प्रेमपूवेक उसे विद्याध्यन 
कराया करते थे। शह्ृलर भी अपने गुरु जी की सेवा में सदा 
दत्तचित्त रहा करते थे उन दिनों के गुरुओं की चाल थी कि 
अपने शिष्यों का अभिमान निवारण करने के लिये उन्हें भिक्ता, 
द्वारा अन्न बटोर के लाने अर्थ ग्रामवासी ग्रहस्थों के 6ार पर 
भेजा करते थे | शंकर भी अपनी विद्याथिता दशा में अन्न का 
भोला कनन्‍्धे पर रख गुरु जी की आज्ञा के श्रनुसार गहस्थों के 
द्वार पर जा भिक्ता माँग लाते और गुरु जी के अर्पण कर 
दिया करते थे । एक दिन का वृत्तान्त है कि शह्भर अपने 
सहपादियों सहित गुरू के छिये मिक्षा ग्रहण करने किसी ग्राप्त 
में जा निकले और किसी द्रिद्व ग्रहस्थ के द्वार पर पहुंचे । 
ह ग्रृहस्थ ब्राह्मण था इसकी पत्नी सुशीला और सच्चरित्रा 
तो थी। द्वार पर भिन्ताथे डपर्थित विद्यार्थी श्र के देख 
आ्आह्मणी उन्हें अत्यन्त आदर पूर्वक अपने घर के भीतर ले 
आई और निञ्ञ समीप बैठा के उनके सौभाग्य और सदाचार 
की घशंखा करने छगी। तत्पश्चात्‌ अपनी दरिद्रता का उल्लेख 
करके ब्राह्मण की धर्मपत्नी बोली कि ऐसे पुण्यात्मा ब्रह्मचांरी 
अतिथियों के यथेष्ट अन्नदान करने की मेरे चित्त में लालसा 


थी परन्तु दैव के दुर्विलास से मेरे पाल इस अनवसर में कुछ 
भी नहीं है जो आप के भिक्षापात्र में डाल दूं पऐऐला कहकर वह 
बिप्रपली अति मलीन मन हो अपनी ब्याकुछता प्रकट ही 
कर रही थी कि उसकी दशा देखते २ बालक शर्कूर के चित्त में 
गहस्थी की ठुदेशा समक संसार को ओर से वैराग्य उत्पन्न 
हुआ | शद्भूर ने अपने चित्त में सोचा >> यह ग्रहस्थाश्रम 
अत्यन्त दुःख का निवास स्थान है जो व्यक्ति इसमें पड़ा कि 
वह निरन्तर नाना प्रकार की चिन्ताओं से डकह्विग्न होने लगा । 
विवेकी पुरुष को उचित है कि जान वृूक कर कदापि ऐसे 
दुखदायी आश्रम में वश चलते भर प्रवेशन करें अन्यथा 
संसार के दु-खों से छुटकारा मिलना तो नितासत असस्मतर हे । 
इधर शह्भर जी के वित्त में तो इल रीति से बैराग्य उत्पन्न हो 
रहा था उधर ब्राह्मणी की दृष्टि निज ग्रहाज्ञण में स्थित एक 
आँवले के बच्च पर गई | देव संयोग स एक आँवले का फल 
उसी समय टूट के पृथ्वी पर गिरा और ब्राह्मणी अपने चित्त में 
यह विचार क सन्‍्तुष्ट हुई कि अब तो इस फल को दान करके 
में ब्रह्मचारी के भिन्षापात्र को अपने यहाँ से छुछा न फिरने 
दू गी। यह विचार उस दानशीला दरिद्र ब्राह्मणी ने ग्रह्मइुण में 
पनित उस फल को डठा के भगवान, को धन्यवाद देते हुये 
विद्यार्थी के भिन्षापात्र में डाल स्यिा । शह्टूर जो ब्ाह्मणी 
की दी हुई उस भिक्षा को अज्ञीकार कर 'तुम्हारे घर में 
लद्मी का निवास हो ” ऐसी आशीष दे वहाँ से चले 
आये और माहंस्थ धर्मा की ओर तभी से घृणा 
ओर वैराग्य की प्रव्॒त्ति उनके चित्त में स्वभावत: डद्त हुईं। 
गुरुगृह में विद्याष्ययन करते हुये थोड़े ही समय म शक्लर ने 
है 


४२ शझ़राचाय 


वेद वेदाह़ ओर उपाह़ोंका अच्छा अभ्यास कर लिया और 
उनमे बड़ी निपुणता भी प्राप्त करली । अभी उनकी अधिक 
अवस्था नहीं होने पाई थी । 


एक दिन शड्भर की माता अपने ग्राम के निकट नदी में 
स्नान के हेतु गई । एक तो अवस्था अधिक दूसरे उस समय 
घाम भी कड़ी थी बिचारी चछते २ नितान्त क्लान्त हो के 
मूच्छित हो भूमि पर गिर पड़ीं। जब घर पहुचने में उन्हें 
अपेत्ता से अधिक विलम्ब छगा तो शह्लर के चित्त में शह्गा 
उत्पन्न हुई;; वे शीघ्रतापूच क नदीके घाट की ओर दोड़े ओर मारे 
में माता को मृच्छित पड़ी देखा | बालक ने तुरन्त जल ले के 
माता के मुख पर छिड़का उसके ऊपर कमल के पत्तों का पद्ा 
झकला। सोभाग्यवश शीघ्र ही माता जी को फिर चेतना हुई 
शंकर जी अत्यंत सावधानता पूच क माता को अपने घर पर 
से आये, छोग कहते हैं कि उसी समय से बालक शंकर के चित्त 
में यह उत्कंठा हुई कि नदी हमार घर के समीप ही चली आगे 
ओर माता को बुढ़ापे में इतनी दूर जाने का कष्ट न उठाना 
पड़े | उनकी इच्छा के अनु सार जगदीश्वर ने नदी का सोता शूं 
के घर के निकट ही फेर दिया उनके ऐसे अद्भुत प्रभाव को देख 
आर छोग चकित हो गये # शंकरजी के अलौकिक घभाव का 
माह जल मनन कल कह अल मनन ली जम ज न अप लि लकिलिलि शत मटर नल, 
% लेखक सहाशय ने यह चठना बहत पहिले हो वन करदी । अमन्‍्य 
स्थानों पर इसका वणन शहर के विधिवत सन्‍यास लेकर उत्तराखणड से 
लोटने पर क्विया गया है | अभो तो पज्यपाद शंकर ने योग में प्रवेश भो नहीं 
४केया था केसे वे एपोी आमानुषिक क्रिया कर सकते थे चाहे जो कारण क्‍यों न 


हो यह स्पष्ठ हे कि चर्णों नदी का नाम भविष्य में अम्बा नदा पड गया। 
8 
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वर्यन लोगों के मुख से खुन केरल देश के तत्कालोन राजा राज: 
शेखर के चित्त में उनके दर्शन करने को उत्कट अभिलाषा उत्पन्न 

हर कान ९ कि. 
हुई । राजा ने शह्टूर जी को अपने निकट बुला लाने 


हक 


के लिये अपना पक श्रेष्ठ मन्‍्त्री भेजा । मन्‍्त्री अनेक 
हाथियों और मांति भांति की सामग्रियों को ले शक्भूर 
जी के निकट डपस्थित हुआ। उसने मंद के पदाथ 


| 4७ भी ७. 


स्वामी जी के सामने रस्त दिये और परम विनोत वथा 
मधुरवाणे में कहा । महाराज राजशेखर ज्ञिनकी सभा 


ये अनेकों विद्धान परिडत डपस्थित हैं आपका दशेन 
किया चाहते हैं. अतएब उन्होंने मुझे इन भेटों के पदार्था समेत 
आपके समीप इस कारण से भेजा है कि में आपसे प्रार्थना 
करूँ कि आप अपने यवित्र चरण कमलों से राजसभा में 
पग॒ुधार के राजादि सब को परम अनुग्रहीत कर । मन्‍्जी क 


ऐसे नघ्नरतायुत बचनों को खुन के शह्लूर ने भी अत्यन्त विनोत 
शब्दों में उन्हें उत्तर दे दिया कि महाशय में तो भीख माँग के 
भोजन करता और वढकलछ वसन पहिनता हूँ ! मुझे राजा के 
हाथी और भांति २ के दब्यों का कुछ मां प्रयोजन नहीं | सुमे 
राजसभा में जाने की भी क्या आवश्यकता हैं. £ राजा से कह 
दो कि अपने प्रजा को भराई ही में दत्त चित्त रहें यहां उनका 
कर्तव्य है मुझे अपनी सभा में बुलाने से उनका कोई विशेष 
इप्ट साधन नहों और न॒ बिना मेरे गये उनका कुछ अबका 
है अतएव राजसभा में मेरी अनुपस्थिति को ज्ञमा कर | 
जब मनन्‍्जी ने राजसभा में जाके शह्लुर के स्वभाव के ऐसे 
निस्‍्पृदीपन को जतलाया तब राजा और भी अधिक आश्चय 


३... 


में सर गया। ऐसे योग्य व्यक्ति का दर्शन प्राप्त करने के लिये 
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जम रन चाची च०री जजों अचल ५ पा« की कितनी नगरी भर था अब 
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राजा स्वयं उनके घर पर उपस्थित हुआ ओर वहां जा के 
देखा कि वह अत्पवयस्क वाह्मण कुमार अपने शिष्यगणों के 
बीच में शास्म्रादि के पठन पाठन में विशेष मनोयोग पूलक 
निरत हैं। राजा को देख श्र ने उनका यथोचित आदर सत्कार 
किया और राजा उनको भेंट तथा वांर्तालाप से अतिशय प्रसन्न 
हुए | निदान राजाने अपने रचित संस्कृत के तीन नाटक शह्ूर 
को दिखाये और शह्डर ने उन्हें पढ़ राजा की अदभुत कविता 
शक्ति का परिचय पाया । इसी समय से शह्डराचाय तथा 
राजा राजशेखर में परस्पर अत्यन्त धनिष्ट मित्रता होगई । 

श्र के चित्त में यद्यपि वेराग्य का दढ़भाव समा गया 
था तथापि अपनी माता से बिना आज्ञा पाये वे घर बार छोड़ 
कर सहसा संन्‍्यासी नही होगये। विद्याध्ययन के अनन्तर जब 
शद्भर निज माता की सेवा करते हुए घर में बास करते थे 
तभी इनके बिवाह की चर्चा होने लगी। माता ने चाहा कि 
युत्र बियाह करके ग्रहस्थी के घर को अहण करे परन्तु शक्कर 
के मन में तो संन्यास अहण की उत्करठा थी बिवाह होता तो 
कैसे ? इस अवसर में लोग कहते है कि स्वय' अगस्त्य मुनि ही 
ब्राह्मण का वेष धारण करके शड्भर की माता के पास उपास्थत 
हुए और बालक को देख माता से निवेदन किया के यह 
बालक जिरकाल तक संसार में नहों रहेगा। उनकी बात 
माता जी के चित्त में धंस गई और पुत्र की इच्छा के विपरोत 
माता ने उसके बिवाह के लिये विशेष आशभ्रह नहों किया । जब 
शहुर ने अपनी माता से संन्यास अहण के लिये आज्ञा माँगी तब 
फिर भी माता ने बालक को अनेक भाँति समकाया कि देखो 
पुत्र बुढ़ापे में मेरी देख रेख करने वाला और कोई भी नहीं है। 


ए हक 
शदुराचाय ७ 


अर अत किक अली चिकना, 
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तुम्हीं सुझ विधवा के एकमात्र सहारे इस वृद्धावस्था में रह 
गये हो यदि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो में किसके 
भरोसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी और मेरे 'मरने पर कौन 
मेरा अन्स्येष्टि कर्म करेगा ? श्र ने देखा कि अभी माता से 
संन्यास के लिये विदा माँगने का उपयुक्त अवसर नहीं है इस 
काएण उस समय चुपचाप माता के उपदेश को शिर भ्ुंका कर 
सुन लिया और उत्तर प्रत्युत्तर करके वाद विवांद नहीं बढाया 
परन्तु अपने दढु विचार के अनुसार संन्यास ग्रहणाथे माता से 
विदा माँगने के लिये डचित अवसर को परम उत्करठा पूच के. 
प्रतीक्षा करते हुए मातृसेवा में दत्तच्ित्त रहे । 


होते होते भगवान, ने शझ्भूराचार्य जी को अपनी मा नसिक 
अमिलाषा के पूर्ण करने का अवसर छा ही तो दिया | किसी 
दिन ये अपनी माता के साथ किसी अपनेत के घर गये थे । 
लौटते समय मार्ग में देखा कि जाती बेला जिस नदी को बिना 
धरयास पार कर गये थे अब वह वर्षा के जल से भर पूर 
होगई है वर्षा थमने और पानी का तोड़ कुछ घटने पर शक्कर 
जल में माता समेत चले और जब गले तक जल में पहुंचे तब 
भाता से कहा कि यदि तुम सुमे संन्यासी होने की अज्ुमति 
नहीं देती हो तो हम तुम दोनों यहीं वूड़ मरेंगे # ओर यदि 
संन्यास अरहण करने को अनुमति दे देती हो तो इंशवर से 





# माधवीय शड्डूरदिग्विजय में कथा कुछ फेर से दी है वहां लिखा 
है कि शद्भूर अपनी माता के साथ चूर्णों स्नान करने गये थे । जल में उन्हें 
मगर ने पकड़ लिया । शड्भूर ने माता से आतुर हो संन्यास को आज्ञा माँगी 
ओर माता ने आकूल हो आपत्‌ संन्यास को आज्ञा दे दी । छन्‍यास ग्रहण 
करते ही मगर ने पेर छोड़ दिया-स 9 । 


४६ शड्॒राचार्य 
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प्रादता करके में अपना ओर तुम्हारा दोनों का प्राण बचाऊ' गा | 
ऐसे घोर संकट के अवसर के उपस्थित होने पर शंकराचार्य 
जी की माता ने विवश हो उन्हें संन्यास ग्रहण की अनुमति 
दे दी। 


तब माता को पीठ पर शिठला के शंकराचाये पैर कर नदी 
के पार जा पहुंचे ओर माता को घर ले गये। घर पर पहुंचने के 
पीछे शंकर ने अपनी माता का उस प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया. 
जो नदी पार करते समय की गई थी । बुद्धिमती और धमिष्ठा 
माता ने कोशल्या की नाई पुत्र प्रेम की अपेक्षा धर्मेविधान 
को अधिक आवश्यक समझ अपनी प्रतिज्ञा पालन का 
स्थिर खंकदप कर लिया । माता महादेवी ने अपने एकमात्र 
परम धिय और शुणी पुत्र का चिरकाल का विछोह अंगीकार 
करके शंकर को संन्यास ग्रहण करने के लिये विदा किया | 
शंकर ने यथोचित श्रद्धा, विनय तथा लछोकिक ओर शाख्रीय 
विधिपूवंक अपनी माता को दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया और 
तद्नन्तर संन्यास ग्रहणा्थे बेराग्ययुक्त हो घर से थे बाहर 
निकल पड़े | 





यथा -सच रुरोद जले जलचारिणा घृतपदों ड्रियतेउड्म्बकरोमि किस | 
चलितु मेकप्द॑ न च पारये बलवता विवृतोरुमुखेनह ॥ इत्यादि 





दूसरा अध्याय 


संन्यास 


उन दिनों नमंदा नदी के तीर पर पहाड़ की किसी गुफा 
४ गोविन्द नामक कोई परम विद्वान, और बैरागी यती रहते 
मे । शंकूए जी ने डनकी कीत्ति खुन पाई थी ओर संन्यासा- 
श्रम में प्रवेश करने के लिये इन्हों से दीक्षा अद्दण करने का 
विचार किया था । माता जी की आज्ञा पाकर शीघ्रता पूच क 


३ २ 


शंकर. गोविन्दाचार्य जी के समीप उपस्थित हुपू। ये गोविन्दा- 
चाय गौड़पादाचार्य के शिष्यों मे से थे और वदान्त विद्या में 
असाधारण रीति से निपुण होने के कष्णण भारतवत सा में 
प्रांसद पा छुके थे । शंकर ने उनके समीप पहुंच के उनके 
चरणों की पूजा की ओर सनन्‍्याखाश्र6 की दीक्षा श्रहण करने 
के लिये अपनों अभिकाषा प्रकट को । गोविन्दाचाय जोने 
बालक की अट्पावस्था विचार का करके आश्चय में भर के . 
पूछा कि तुम कोन हो ओर इतनी थोड़ी अवस्था में संन्यास 
ग्रहण करने को उत्कण्ठा तुम्हारे चित्त म क्यों उत्पन्न हुईं ? 
शुंकर ने अत्यन्त विनय पूवर के हाथ जोड़ के निवेदन किया 


की 


कि महाराज में केरलदेश के निवासी ब्राह्मण जाति के एक 
परिडत शिवगशुरू का पुत्र हूं। पिता जी मुझे; बाल्यावस्था दी 
में छोड़ के चछ बसे तदनन्तर मेरी माता ने मेण पालन पाषण 


सै 


किया है मेरा यज्ञोपवीत हो चुका है मेने वेदादि धभशास्त्रों 
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वर, मरन॥ अर औ अरे 


का अध्ययन किया है मेरे चित्त में साँसारिक विषयों के 
उपभोग की स्पृद्या नहीं है अतणव में माता से आज्ञा माँग के 
आपकी शरण में इस अभिलाषा से डपस्थित हुआ हूं कि 
आप मुझे अवलम्बन दे के संन्यासाश्रम श्रहण करा देवे तथा 
अपने श्रीमुख के उपदेश से मुझे ऐसा ज्ञान भी देवे जिससे 
कि में अपना तथा सम्पूण खंसार का उद्धार करने में समथे 
होऊँ । इस विनीत ओर विचार पूर्ण कोमछ बचनों को खुन 
के गोविन्दाचाय ने अत्यन्त प्रसन्नता पूव क शंकर को अपना 
शिष्य बना के उनका नाम शंकराचाय रक्‍्खा । गोवेन्दाचाय 
जो ने अपने गुरु श्री गीड़पादाचाय जी से जो कुछ धर्म के 
सिद्धान्त सीख रक्‍खे थे उन्हें शंकराचाय जी को भरी भाँति 
समझा दिया | शंक्राचाय जी ने अपने गुरुगोविन्दाचाय जी 
की सेवा में इह के बेदान्त के ग्रन्थों अर्थांस्‌ उपानिषदों ओर 
वेद्व्यास# विरचित वेदान्त सूत्रों को भल्तो भाँति पढ़ा और 
समझा । तदनन्‍तर उन्हे ब्रह्मविद्या में पूर्ण रीति से निषुण 
ओऔर सांसारिक विषयों के पराझुछुख या गुरुगोविन्द ने शंकरा- 
चाय जी को आज्ञा दी कि संस्क्त भाषा और हिन्दू धर्म के 
केन्द्रस्थल काशीपुरी में जाके लोगों को वेदान्त शास्त्र का 








# क्‍या ये वही वेद व्यास है जिन्होंने भ्र तियों को एकन्नित कर क्रमवद्धु 
किया और महाभारत की रचना की ? विद्वानों में इस विषय पर मतभेद है 
कतिपय परिडतों का अनुमान हैँ कि वेदान्त सत्रों को रचना वादरायण 
व्यास ने की है जो कि कृष्णद्व पायन या वेदव्यास से भिन्क्त ठ्यक्ति थे। स्वयं 
शड्भुराचाय जी ने अपने भाष्यों में यह भेद प्रकठ किया हैं| ब्रह्म सत्र 
३। ३ । ३२ और च० ४ ॥ ४ । २२ पर भाष्य द्र॒ष्टव्य हे-स 0 । 
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उपदेश कर डनके अविद्या के पढे को फाड़ने का यत्न कर | $ 
शंकराचाय' जी ने गुरु की आज्ञा तुरन्त मान ली ओर शरद 
ऋतु के घारस्स में जब आकाश निर्मेल था गुरु से विदा ग्रहण 
कर काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया | काशी में आके अपने 
समकालीन विद्वानों और संन्यासियों की सत्सज्जति द्वारा भी 
शंक्राचाय जी ने बहुत कुछ लास उठाया । 

काशीपुरी में निवास करके भगवत्पाद्‌ शंकरायाय जी ने 
अपनी व्रह्मविद्या का प्रचार करना धारस्म किया ओर इनकी 
विद्वत्त। की कीत्ति देश विदेश में फैलने लगी । एक दिन 
सननन्‍दन नामक च्राह्मण कुमार दक्षिण देश से आया ओर 
उसने स्वामी शंकराचार्य जी के शिष्य बनने की अमिलाषा 
प्रकर वी । शंकराचाय' जी ने जब उससे पूछा कि तुम कौन 
हो तो उसने अपने को चोलदेंश में तझ्चोर नगर के चिदम्बरम्‌ 
नामक स्थान का निवासी बतलाया । प्रश्नादि के द्वारा जांच 
कर स्वामी जी ने शीघ्र निर्णय कर लिया कि यह वास्तविक 
वैयगी है और शिष्य बनने के लिये स्वथा याग्य है। स्वामी 
जी ने तुरन्त उसे अपना शिष्य बना के उपदेश देना भारस्स 
किया और उसकी भक्ति तथा श्रद्धा देख मन ही मन अत्यन्त 
प्रसन्न हुए. । गुरु शंकराचाय जी ने इस शिष्य का नाम 
पद्मपादायाय रक्‍खा और शेष शिष्यों के मध्य इन्हें अधिक 
प्रतिप्ठा दी । स्वामी जी के कतिपय अन्य शिष्यों के यह बात 
भरी नहीं रूगी अतएव किसी दिन जब स्वामी जी शिष्यों 
समेत बद्रिकाश्रम में निवास करते थे उस समय पद्मपाद 
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है 


#& काशो जी जाने के पूर्व शद्भर भगवान ने उत्तराखंड की यात्रा की 
थी जिसका दर्णन लेखक महोदय ने यहाँ पर नहीं किया-- सं० 


७ 


(२७ शंकराचाय 
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के. 


की अज्भुपम गुरुभक्ति का परिचय उन्होंने शेष शिष्यों को 
कराना चाहा। स्वामी जी नदी के पार चले गये थे और पद्म- 
पादाचाय. आदि सभी शिष्य नदी की दूसरी ओर रह गये 
दैवात्‌ इतने में घोर जल्वुष्टि होने लगी और नदी का जल 
बड़े वेग से उमड़ के बहने छगा | इसी अनवसर में शुरु जोने 
अपने सभी शिष्यों का अपने पास चले आने की आज्ञा दी ! 
किसी शिष्य का साहस न पड़ा कि वेग से बहती हुई नदी को 
पार करके गुरु के समीप उपस्थित हो उनकी आज्ञा का पालन 
करे । प्मपादाचाय ही इस समय अपने गुरु की दढ़भक्ति के 
कारण साहस कर अनायास ही नदी को पैर के पार कर गुरू 
जी के समीप तुरन्त उपस्थित हुण । उनके सहपाठियों को 
उनके ऐसे साहस से स्पष्ट रूप से विदित हो गया कि किस 
कारण से वे ओरों की अपेक्षा निज शुरु की विशेष प्रतिष्ठा के 
भाजन बने हैं। स्वामी जी की प्रीति पह्मपादाचाय नामक शिष्ष्य 
पर धीरे धीरे बढ़ती चली गई । 

वाराणसी में निवास करते समंय # शिष्यों की शिक्षा के 
साथ ही साथ शंकराचाय जी ने वेदान्त अन्थोंपर अपने भाष्य 
लिखने ओर छोटी मोटी कविता के स्तोतचादि बनाने प्रारम्स 
किये । लोग कहते हैं कि पहले आचाय जीने विष्णु सहस् 
नाम की एक टीका भाष्यरूप में रची | तदननन्‍्तर क्रमशः: 
उपनिषदों, गीता ओर बह्मसूत्र प्रर भाष्य रचे। मनीषा पश्चक 
नाम पाँच श्लोक की एक छोटी सी पुस्तिका के रचने का 


आने के पहिले ही यह भाष्य समाप्त हो गया था ऐसा चित्सुखाचाय और 
आनन्‍्दगिरि कहते हैं--स' ० । 
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किन चेन. 





कारण इस रीति से खुन पड़ता है कि एकबार जब स्वामी जी 
काशी में अपने, शिष्यों समेत गह्ला स्नान से लौट रहे थे तो 
स्वय' महादेव जी ही चण्डाल का वेष धारण करके चार कुत्तों 
को साथ ले मार्ग में आके खड़े हो गये । स्वामी जी के शिष्यों ने 
मार्ग को रोके खड़े हुए चएण्डाल को देख सशब्द्‌ पुकार के कहा कि 
मार्ग छोड़ के हट आओ इस पर चण्डाल वेषधारी शिवजी ने 
शिष्यों को छोड़ गुरू जी दी से यह पूछना प्रारम्भ किया कि 
आप ऐसे ब्ह्मविद्या के ज्ञाता होकर चण्डाल के स्पश से जो 
दूषण का भय करते हैं सो वास्तविक है अथवा दिखाऊं ? 
फिर बह चण्डाल कह चला कि आपके सिद्दधान्तानुसार तो 
वाह्मयण और चौडाल दोनों ही एक आत्मावाले हैं और उनमें 
वास्तविक भेद नहीं है फिए अभिन्न के स्पशमात्र से दुषण 
कैसा ? यदि आचाय का यह कार्य दिखाऊ है तो ऐसे सांखसा- 
रिक प्रतिष्ठा छोलुप गुर का आदर करना अरद्धेय नहीं फिर 
मार्ग छोड़ के हट जाने की आज्ञा भी किसका दी जाती हैं ? 
चडाल की आत्मा का अथवा उसके जड़ शरीर को ? चाँडाल 
की ऐसी युक्ति-युक्त प्रश्नाव ली सुनके स्वामी शंफराचाय जी 
चकित हो रहे और तत्काल दी मनीषा पश्चक नाम श्छोकावलो 
रच डाली जिसमें कि स्पष्ट रीति से यह कहा हे कि मेरा 
गुरु वही है जो संखार के प्रपञ्चों को वास्तव में मिथ्या की 
'हुष्टि से देखता है वह चाहे चाण्डाल हो अथवा हिजाति। 
पक दिन नगर में शिष्यों समेत घूमते २ स्वामी शंकराचाय जी 
ने किसी विद्यार्थी को व्याकरण ने रचने में सविशेष परिश्रम 
करते देख उसको यथाओ उपदेश देते हुये बारह इलोकों का 
घक छोटा सा स्तोत्र रच डाला जिसके प्रत्येक श्लोकों के अच्त 


कलर भरी: 


प्२ शंकराचाय 


में “भञजगोविन्दं मज़गोविन्द गोविन्द भज सूढ़मते । प्राप्ते 
संनिहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुकुअ करण” ऐसा पद टेक 
रूप से फिर फिर के आता था । शंकराचाय स्वामी कुछ- 
दिन तक काशी में और कुछ दिन तक बचंद्रिकाश्नम में 
निवास करते हुए भाष्यादि ग्रन्थों की रचना तथा शिष्यों के. 
मध्य ब्रह्मविद्या का प्रचार और उपदेश करते समय व्यतोत करते 
थे और प्रबछ् अद्वेतवाद मत की जड़ भारतवर्ष में स्थापित 
करने में सब प्रकार से दत्तचित्त थे । लोग कहते है कि स्वय 
वेदान्त सूत्रों के रचयिता भगवान वेद्व्यास जी ही उनके भाष्य 
को देख कई एक विषय में उनसे शास्थार्थे करने के लिये बुद्ध 
ब्राह्मण का रूप धारण करके उपस्थित हुए ओर लगे स्वामी 
जी के साथ शाखाथे करने । एक सप्ताह छों शास्त्राथे होता 
रहा और दोनों विद्वान. परस्पर प्रबल २ युक्तियों द्वारा एक 
दसरे का सिद्धान्त मत खरडन करते चले गये। इन दोनों 
उद्धट विद्वानों का शास्त्राथ स्वामी के शिष्य पद्मपादाचाय 

बडी धीरता ओर गस्भीरता से सुनते रहे । अन्त में दोनों क 

समान कोटि के प्रबल वादी देख स्वामी जी के शिष्य से चुप 
न रहा गया । उसने कहा कि हे महाराज आप लोग भगवान्‌ 
विष्णु . ओर शिवजी के अवतार हैं इतना शास्त्राथ करके 
साँसारिक जीचों के चित्त को क्‍यों व्याकुक कर रहे हे? अब 
कृपा क पके यह शास्त्राथे समाप्त कर दीजिये। व्यासजी शह्भूराचाय 

जी की प्रबल युक्तियों को खुन मनहीं मन परम प्रसन्न हुए और 
शाख्राथे को रोक के उन्होंने यह प्रस्ताव स्वामी जी से किया कि 
अब आप भारतवष्े के सभी पान्तों में घूम २ के अपनी त्रह्मविद्या 
का प्रवार करके लोकोपकार कीजिये ! ब्यास जी की आज्ञा को 





री पनन 


शंकराचांय रे 


स्वामी शंकराचार्य जी ने शिरोधाय किया और छोकोपकार 
हित देश २ में घूम के अद्वेतवाद के प्रचार का डढ़ संकरप अपने 
चित्त में किया । 

स्वामी शंकराचाय जो का दिग्विजयाथे देश के भिन्न २ 
भागों में गमन और अद्वेतवाद को भचार भारतवष की 
आध्यात्मिक उन्नति के लिये एक अदुश्युत उपाय था | हिन्दुमत 
की भिन्न २ शाखाओं के परस्पर मतभेद का भजन और खब 
के। एक ही पन्‍थ में ले आने का यह उद्योग भारतवर्ष के इति- 
हास में एक अदुशुत घटना है । कदाचित्‌ ही भारतवष भर 
में अन्य किसी मत के धार का कमी भी ऐसा प्रभाव पड़ः 
होवेगा जैला क्लि भमग्रवत्पाद शुकराचाय जी के अनुपम ओर 
कव्याणदायी उपदेश का पड़ा। स्वामी शंकराचार्य जी के रे 
वेदान्त सूत्रों के भाष्य में उस समय के सभी प्रचलित मेत 
मतान्‍्तरों का शुक्तिपुवक खन्‍्डन किया गया है। इसीसे स्पष्ट 
होता है कि स्वामी शंकराचार्य जी ने कैली सावचानटा ओर 
चतुराई से अपने मत की पुष्टि उस समय में शास्रार्थ द्वारा 
की होगी । इसमें सम्देह नहीं कि आजकल के उद्भर पाश्चात्य 
विद्वान_ भी स्वामी जी को प्रबल युक्तियों के। देख चकित होते 
रहते है । 
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तीसरा अध्याय 


दिश्विजयारमस्भ 


व्यास जी की आज्ञा के अनुसार स्वामी जी ने दिग्विजयाथ 
प्रस्थान किया । तत्कालीन काशिराज रल्लसिह जी ने बहुत चाहा 
कि स्वामी जी उन्हीं के नगर में निवास करके राजा तथा प्रज्ञा 
के उपदेश दान करे' परन्तु ब्यास जी की बात ,मनमें घस जाने 
के कारण स्वामी जी राजा घधजा का समझा बुझा के दिग्वजाथ: 
नगर से बाहर निकल पड़े ओर सबसे पहिल्ले तीथराज प्रयाग 
में जहाँ गज्ला और यमुना नाम पवित्न नदियोंका संगम है आनकर 
उपस्थित हुए # शुंकराचार्य' जी ने सक्ति और श्रद्धापूव क गंगा 
और यमुना नाम महानदियों के सन्नमस्थल के पविह् जल में 
स्नान किया और यहां पर उन्हें अपनी माता महादेवी का स्मरण 


हो आया | 

उन दिनों प्रयाग में कुमारि् भटुट नामक एक प्रांसद्ध 
विद्वान ध्यक्ति जिसने वराह्मणों के सनातन धरम की जड़ पवको 
करने ओर बौद्धधम के सूलोच्छेद का बड़ा प्रयत्न किया था 














# दूसरा कारण प्रयाग में आने का यह भी रहा, होगा कि उन दिनों 
माच का मेला हो रहा था ओर दूर दूर से विद्वज्जन आकर कल्पवास कर 
रहे थे। स्वामी शंकराचाय स्वामी दयानन्द दोनों ने अपने उपदेशों द्वारा 
प्रयाग के वास्तव में तीथराज बना दिया । कुम्भ आदि सम्मिलनों का: 
लाभ विचारणीय हे-एं० । 


शंकराचाय जे 


अलाआनधनप॥.#म्य,मरक.#*ी व. 


अरब अपने जीवन में आचरित पातकों के प्रायश्चित्ताथे तुषा-. 
नल में जल के आत्म समर्पण करने के लिये प्रस्तुत थे। ये 
कुमारिल भट्ट मीर्मांसक थे वेदान्ती नहीं | वैदिक कर्मकांड के 
प्रचार पर इन्दोंने बड़ा बल दिया था। इनके आत्मसमपरण 
के संकल्प का समाचार पा के स्वामी शंकराचय जी उनके 
समीप उपस्थित हुए और उन्‍हें स्वरचित शारीरिक भाष्य 
आदि गन्‍्थ दिखलाये ! # और उन पर विस्तारपूवंक टीका 
लिखाने की इच्छा प्रकट को | कुमारिल भट्ट स्वामी शंक गाय 
जी की भंग से बहुत प्रसन्न हुए और अपने आत्मघात के संकल्प 
का कारण वर्णन करते हुए निज जीवनी के! निम्नलिखित रीति 
पर खुना गये। 

बचपन में बेदाध्ययन के अनन्तर मुझे स्वधर्म मे बड़ी 
रुचि उत्पन्न हुई। मैंने देखा कि भारतवर्ष के निवासी अपने 
अज्ञान के कारण घर्म के यरथोचित पन्‍्थ पर स्थित नहीं हैं 
इसका आरण निर्णय करने पर मुझे विदित हुआ कि बोद्ध 
तथा जैनाचार्यों के मटकाये हुए छोग यथाथ घमं पर श्रद्धा 
नहीं रखते हैं ओर बिना बौद्धादि नास्तिकों के अ्न्थों का 
भली भाँति अध्ययन किये बौद्ध आच्ार्यों के। विवाद में परास्त 
कऋरना असम्मव हैं। । 

निदान में एक नास्तिकायाय के पास बीड्धादि मतों का 
सिद्धान्त सीखने के लिये गया । में वहाँ पर अनेक नास्तिक 
विद्यार्थियों के साथ विद्याध्ययन करने लगा ' किसी विद्यार्थः 





# जिस समय शंकराचाय जी पहु चे कुमारिल भट्ट चिता पर आरोहण 


कर चुके ये अतः यह मानना कठिन है कि वह शंकर के ग्रन्थों का अवलोकन 
ऋर सके होंगे और विस्तार पूर्वक आत्म कहानो कह सके होंगे--स ० । 


६ शंकराचांय 
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. अथवा आचाय के यह बात विदित न थी के में ब्राह्मण धर्म 
का अनुयायी था। एक दिन नास्तिकाचार्य ने वेद और ब्राह्मण 
चघमे की बहुत अधिक निन्दा की यहाँ तक कि खुनते २ मेरा 
धीरज छुट गया और में सहपाठियों के सामने रो पड़ा। 
नयनों से अश्रपात होते देख नास्तिकाचाय तथा उनके 
'बिद्यार्थी लोग ताड़ गये कि में वेदिक धर्म का पतक्तपाती और 
इतर धमे वालों का विरोधी हूँ। अतणव उन छोगों ने मेरे मार 
डालने का चेष्टा की । एक दिन असावधानता की दशा में डन 
व्येगों ने मुके ऊंची अटारी पर से ढकेल ही दिया परन्तु 
वेदादि अ्न्थों के सौसाग्य से मुझे कुछ विशेष चोट न आई 
हाँ एक आँख अवश्य फूट गई तबसे में काना हो गया। इस 
बीच में में नास्तिकों के लिद्धान्तों के भली भाँति रीख चुका 
था और उसी समय से मैंने भारत भूमि भर में वैदिक मत 
का स्थापन और बोद्ध जैन आदि नास्तिक मतों का सर्वत्र 
खण्डन करना प्रारम्भ किया । राज सभा में जो बौद्धादि 
आचाय वाद में छुकसे परास्त होते उन्हें अपने शिष्यों समेत 
शैद्धादि घम्मे का परित्याग करके ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना 
पड़ता था और अपने प्राचीन धरम की पुस्तके' नष्ट कर देनी 
पड़ती थीं। इस रोति से वाह्मण धर्म का प्रतिपादून करते हुए 
में राजा सुधन्वा की राज सभा में पहुचा | वहाँ पर बौद्धों के 
सांथ मेरा घोर वाद विवाद डपस्थित हुआ। बौद्धों ने अपना 
पराजय स्वीकार नहीं किया। राजा खुथ्न्चा ने प्रथम तो यह 
विचार प्रकट किया कि दोनों मत के आचाय' ऊँचे पहाड़ पर 
से अपने २ धर्म की दुहाई देते हुए कूद पड़े और दोनों में से 
जो जीता बचे उसी का धर्म सच्चा माना जावे । में तो वेद के 


शंकरायाये 2: 
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भरोसे एकबार ऊँची ऑअँदारी से गिर के अच्चत शरीर बच हो 
चुका था सो साहस कर फ़िर पर्वत पर से कूद कर 
पूर्व की नाई' अक्षत शरीर रह गया परन्तु बोद्ध आचाय का 
इतना साहस न पड़ा कि ऐसी कठिन परीक्षा देवे तब राजा 
ने धर्म सिद्धान्त के निर्णय की पक दूखरी युक्ति निकाली । 
एक घड़े में कुछ भर के उसका मुख कपड़े से ढक के राजा ने 
राजसभा में घड़ा मेंगवाया और बौद्धाचार्यो से तथा मुझले 
भी प्रक्ष किया कि बताओ इसके भीतर क्या है? बोद्धों ने तो 
बताया कि घड़े में एक सर्प है और कुछ नहीं परन्तु मेने कहा 
कि इस घड़े में सर्प रूप शेष की शय्या पर शयन करने वाले 
भागवान विष्णु विराजमान हैं। राजा सुधन्‍्वा को सहसा 
प्रतीति नहीं हुई कि मेरा कथन सत्य हैं परन्तु मेरे कथन का 
सत्यता की पुष्टि में ढसी समय एक आकाशबार्गे हुई ओर 
गाजा सुचन्चा को इस बात पर विश्वास हो गया कि मेरः 
कथन सत्य है। उसने प्रसन्न होके तुरन्त वेदिकथम स्वीकार 
कर लिया और वौद्धादिकों को भी वेदिकधर्म अज्लीकार करने 
वा अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी# | बाद में 
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8 यह कथा अलौकिक सी प्रतोत होती है। इससे केवल यह ध्वनि निकर- 
लती हैं कि मुघन्वा के बौद्ु और जैन परिडतोंने कुमारिल भट्ठ के शा स्त्रार्थ में 
अपना पराजय स्वीकार न किया भट्ठज्ी को प्रकृति तीब थो ओर वेशीछ 
हा उत्त जित हो जाते थे ग्रत; सम्भव है कि उन्होंने परिक्षा का प्रस्ताव कर 
दिया हो औंर कुछ कृतकार्य भो हुए हों । प्रःचान ग्रन्यों में एसे विचित्र 
शास्त्रार्थों के बहुत से वशन पढ़े हैं मेहनुड्डादःय को प्रवन्ध चिन्त मणि में 
शं से स्थल द्रष्टव्य हंस 9 । 





प्८ शंकराचाय 





अत री पेपर /न पक अर यह करी केक ताीीीक-अरी 3५3. अर, हरी अमः्क, परी पा अत पिक लटक जग के. ही ५ कमी कील" अरमान धर परी या #ी थे ५०५ .आामन मन सन आम 


परास्त करने के लिये मुझे अपने गुरू नास्तिकाचाय से भी 
भिड़ना पड़ा और भरी सभा में उन्हें लल्जित करा के में गुरु- 
द्रोह का पातकी बना। वाह्मणों के वैदिकधरम के प्रतिपादन 
करने में मैंने कर्मकार्ड का ऐसा प्रतिपादन किया कि संसार 
के जनक परम पूज्य परमेश्वर ही की सिद्धि से हाथ थो बेठा । 
निदान गुरुद्रोही होने और इश्वर सिद्धि को अग्रमारिक 
कहने के कारण में समभता हूं कि मैंने हठात्‌ दो बड़े २ पाप 
कर डाले और जब तक कि में तुषानल में जल के आत्मघात 
न कर लगा वैदिक धर्म के अनुसार में स्वयं अपने पति- 
पादित धर्म के अनुसार आचरण कर्त्ता न माना जाऊंगा । 
अब मुझे अवसर नहीं है कि मैं आप के साथ गम्भीर विचार 
करके धर्मतत्व का निर्णय करूँ अतएबव आप मुझे तो क्षमा 
कीजिये परन्तु माहिष्मती पुरी# ( नमेंदा के किनारे आधुनिक 
महेश्वर ) में मेरे सगिनीपति मस्डन मिश्र रहते हैं वे बड़े भोढ़ 
विद्वान और मीमांसक मत के अचुयायी है मेरी भगिनी अथाोत्‌ 
मण्डन पमिश्रजी की धर्मपल्नी भारती जिन्हे लोग सरस्वती 
का अवतार मानते हैं सो भी बड़ी बिदुषी हैं | मरडन मिश्र को 
धर्म का सिद्धान्त सिखला के आप उनके द्वारा अपने शारीरिक 
भाष्य को टीका बनवा सकते हैं इस प्रकार कथन करके प्रयाग- 
क्षेत्र में स्वामी शंकराचाय जी के समक्ष कुमारिल भट्ट तुषानल 


9... 


में प्रवेश कर इस खंसार से सदा के लिये बिदा हुए । 


# मांहिष्सतोपुरी का स्थान कुछ बिबाद ग्रस्त है । यद्यपि लेखक महाशय 
का नमंदा के किनारे महेश्वर का सकेत करना ठोक हैं परन्तु क्या शक यहो 
माहिष्मती भारतवर्ष में थी ? नमदा के निकट वाले स्थान को शिशुपाल को 
राजघानी भी कहते हैं ? 
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कुछ लोग कहते हैं कि कुमारिल भद्टध आसाम देश के 
निवासी ब्राह्मण थे औरों का कथन है कि वे दाक्षिणात्य थे । 
इन्हीं आचार्य ने जैमिनि कृति मीमाँसा शास्त्र पर लिखे गये 
शबर भाष्य की तन्‍्जवात्तिक नाम टीका लिखी है और 
आश्वलायन गृह्य सूत्र पर भी एक टीका छिखी। इनके शिकष्यों- 
में से एक प्रभाकर नाम परिडित बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुये 
जिनको अपनी विद्धत्ता के कारण गुर की उपाधि मिली। छोंग 
कहते हैं कि शिष्यता की दशा में ही प्रभाकर अपनी प्रबल. 
युक्तियों द्वारा ऐसे २ बाद विवाद उठाया करते थे कि शुरू 
कुमारिल समेत सभी विद्यार्थी परास्त हो जाते थे। उनकी 
युक्तियों से प्रसन्न होके कुमारिल भट्ट ने स्वयं उन्हें गुरू की 
डपाधि दी। पाचीन पुस्तकों में पूर्व मीमाँसा शास्त्र के आचार्या 
में महपाद और गुरु इन नाम के आचार्यो के मत बहुचा उठाये: 
गये हैं वहाँ पर भट्टपाद से ठारंपय कुमारिल से और शुरू से 
तात्पय' प्रभाकर से है | एक बार किसी स्॒तक को श्राद्ध क्रिया 
के विषय में मद् और प्रभाकर में परस्पर वाद विवाद हो पड़ा 
प्रमाकर की प्रवछ युक्ति के आगे कुमारिक की युक्तियाँ ठहर 
न सकी । अन्त में कुमारिल ने अपना पक्त स्थापन करने के लिये 
स्थय' सुतक बन जाने का मिष क्िया। शिप्यों ने जब सद्ट की 
अच्येष्टि क्रिया करने के लिये प्रभाकर से संमति पूंछी तब उसने 
यही कहा कि क्रिया तो भट्ट जी ही के निदेशानुसार होनी चाहिये 
मेंने तो बाद विवाद के लिये युक्तियाँ दी थीं पर वास्तव में भट्ट 
पाद ही का मत अश्नान्त है । इस वाद को खुन के कुमा रिल 
जी उठ बैंठे और बोले कि में तो जीत गया क्योंकि प्रभाकर ने 
मेरे मत की समीचीनता स्वीकार करली है। प्रभाकर ने उत्तर 
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दिया ' हाँ महाराज आपने मुझे जीता तो अवश्य पर जोते ज्ञोनहीं 
किन्तु मर के? | भारतवर्ष देश में बौद्धादि नास्तिक धर्मों के 
विनाशाथे जिन विद्वानों ने बड़ा उद्योग किया उनके बीच 
कुमारिल भट्ट ने सब से पहिले प्रसिद्धि पाई | कुमारिल भट्ट की 
भेंट वास्तव में स्वामी शंकराचाय से हुई थी अथवा इस सम्बन्ध 
की कथाए' निरी कढपना हैं इसका निर्णय कठिन हे। 
विषय में लोगों में परस्पर मत भेद भी है। कुछ लोग कुमारिल 
भट्ट को शक्रसबाय के धादुर्माव से बहुत पहिले का व्यक्ति 
कल्पना करते है उनके मत में ऊपर का इतिहास अप्रामाणि 
है। जो कुछ हो स्वामी शंकराचाय जी प्रयाग से चल के माहे- 
ध्मती नगरी में मंडन मिक्र के यहाँ जा पहुंचे । * 


आतिथ्य सत्कार | किये जाने के अनन्तर स्वामी शंकराचाय 
जी ने मंडन जी मिश्र से निवेदन किया कि कुमारिल भट्ट 
जी की आज्ञा से में आप से शास्माथे करने के लिये यहाँ पर 
उपस्थित हुझ्ा हूं आप कृपा पूवक मेरे सांथ शाख्राथे कीजिये 
यादि वाद विवाद में आप विजयी हये तो में अपना सिद्धान्त 
त्याग के आपका शिष्य बन भ्रहस्थ हो जाऊ॒गा और यदि में 
विज्ञगे हुआ तो आप को मेरा मत स्वीकार करके संन्यास 
कृष्ण स्वामी अय्यर आनन्द गिरि के आधार पर कहते हैं कि मणडन 
मिश्र से शंशझराचाय ने हस्तिनापुर के द क्षिण-'पव विजिल विन्दु' में भेंट 
की क्योंकि मंडन मिश्र उस्त समय वहीं पर थे । पृ० ३४--स ० । 

सहला शंकराचाय जो के पहचने पर मंडन मिश्र और उनमें जो 
बातौलाप हआ जिछका वणन माधव ने किया हे उससे प्रतीत होना हे कि 
दोनों में कठ युक्तियां हुई । परन्त माधव का वर्णन संशय रहित नहों जान 
पड़ता | अस्त ।स्त 9 । 
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ग्रहण करना और मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। मए्डन मिश्र की 
विदषी धर्मपत्नी भारती ही इस विवाद के समय में मध्यस्थ 
बनाई गई ओर मण्डन मिश्र ने कई दिन तक अपनी स्त्री के 
समक्त श्कराचाय जी के साथ वाद विवाद किया | अच्त में 
शंकराचार्य जी की प्रबल युक्तियों के सामने मएण्डन मिश्र 
पने सिद्धान्त के संभाल नहीं सके ओर भाग्ती ही ने स्पष्ट 
रीति से यह बात निण य करके कहो के स्वामी शुंकराचाय॑ 
विजयी हुण और मेरे पति परास्त होगये । 
तदनश्तर ख्वयं भारती देवी ने भी यह कहा कि में 
मिश्र जी को घमेपल्ली ओर उनको अद्धोड्ी हूं मुझे वाद 
बिना परास्त किये आप विजयी न समझे जावेगे अतएव 
शात्त्र के सिद्धाश्त विषय में आप मुझ से भी वाद विवाद 
कीजिये मेरे परास्त होने पर आप पूर्णतया विजयी समझे 
जावेंगे । स्वामी जी ने व्ली के साथ वाद विवाद्‌ करना अलन्ु- 
चित समझा परन्तु भारती के बड़ा हठ करने तथा गागीं और 
सुलभा का याजशवलक्य और जनक के साथ शास्राथे का डहलेख् 
किये जाने पर शुंकराचाय जी का उनके साथ शाख्ाथे के लिये 
बाध्य होना पड़ा । निदान कई दिन तक भारती और स्वामी 
जी में परस्पर शास्रार्थ हुआ अन्त में भारती ने अपने को 
परास्त होते देख और स्वामी जी के वालब्रह्मचारी अनज्ञुमान 
कर उनके साथ काम शास्त्र विषयक विवाद उनके परास्त 
करने की लाछसा से छेड़ा । लोग कहते हैं कि इस अवसर 
पर स्वामी शंकराचाय जी ने परकाय प्रवेश विद्या के द्वारा 
अमझर नामक किसी झत राजा की रानियों से काम शास्त्र भी 
सीख लिया और शाख्रार्थ में यथावसर भारती का भी परास्त 


5 जय 
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पक्रिया । मण्डन मिश्र ने शंकराचाय के शिष्य बन के संन्यास 
अहण किया और स्वामी जी ने पद्मपाद की नाई उन्हे भी 
अपना शिष्य बनाके सुरेश्वराचाय नाम रक्‍खा | 

मण्डन मिश्र जी की धमेपल्ली भी संन्याखिनी होगई' और 
जहाँ २ उनके पति जाते वहाँ २ उनके साथ रहतीं। घम्म विष- 
यक बाते' खुन के उनका चित्त परम प्रफुल्छित रहता । जब 
स्वामी शंकराचार्य' जी ने श्टगगिरि में मठ बनवा दिया तो 
इन्हों मस्डन मिश्र की घर्मेपल्लों भारती के लिये भी एक 
स्वतन्त्र मन्दिर भी बनवा दिया जो कि अब तक सरस्वती 
मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। निश्चय इस स्थी व्यक्ति ने भी 
अपनी विद्वत्ता के कारण शंकराचाय जी का स्वप्तरत भचार में 
बहुत कुछ सहायता दी होगी तब तो स्वामी जी ने इस भारती 
के इतना अधिक आदर पात्र बनाया । प्रारम्भ में बोद्धों के 
'नियमालुसार स्त्रियाँ भी भिक्ष-संघ में भरती को जा सकती 
थी यद्यपि ब्राह्मणों के धमंशाखसत्र में स्लियों का संन्यास शअ्रहदण 
कलियुग में निषिद्ध है तथापि भारतो की अखाधारण बुद्धि 
'शुणावक्ली और विद्यादि के कारण कुछ समय तक उन्हें खंन्या- 
सियों के बीच ग्रहण करना स्वामी जी ने अस्वीकार न किया 
होगा । 


मण्डन मिश्र के परास्त होने पर माहिष्मती पुरी के राजा 
तथा उसके अनुयायी समभासदों पर भी शंकराचाय जी के 
उपदेश का प्रभाव पड़ा | शंकराचाय ने पूर्वे मीमाँसा शास्त्र 
के अप्रामाणिक तो नहीं बतलाया किन्तु ज्ञान का अधिकारी 
बनने के लिये उसे चित्तशुद्धि का द्वार निदेश करके ज्ञानमार्ग 
का अछ ही सिद्ध किया है तथा एक ही आत्मा वा ब्रह्म का 


शंकराचाय द्व्रे 
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अद्वत सिद्ध करके अपनी प्रबल युक्तियों से बौद्धादि नास्तिकों 
का खण्डन करके वैदिक मत स्थापन में बडा कठिन परिश्रम 
सथा उद्योग किया । 

माहिष्मती से चलकर शंकराचाय भहाराष्ट्र देश में पधारे | 
यहाँ भी लोगों से शाख्रार्थ करते हुए स्वामी जी ने वेदिक 
मत स्थापन करने में सफलता प्राप्त की इस देश में एक प्रकार 
के शैव निधास करते थे ज्ये शिवजी की# पूजा करते ओर 
साथ ही साथ कुक्कुरों के भी बड़ा आदर दिया करते थे। 
शकराचाय' जी ने शाख्रार्थ में सिद्ध किया कि कुकक्‍्कुर एक 
अपवित्र पशु है उनके साथ रखने का कुचाल क पारत्याग 
का उपदेश दे के स्वामी जी ने अपने मत का भर्ठी भाँति 
प्रचार किया ! वे शैव कुबककुरों का साहचर्य त्याग कर शिव जो के 
पक्के भक्त बन गये। उन दिनों यहाँ कापालिक मत का भी 
पक प्रकार से अति प्रबल प्रचार था । ये लोग शिव जी की 
उपासना के लिये पढ़े लिखे और याग्य वाह्मण का शिर 
बलिदान करने की कुचाल में परायण थे । इन कापालिकों 
में से किसी एक ने एकानत में शंकराचार्य जी के शिर 
के शिव जी के संमुख उपहार देने के लिये लिये काट लेना 
चाहा था पर दैवात्‌ ज्ोस समय वह कापालिक शिर काटने 
के अथे उपस्थित हुआ उस समय स्वामी जी का प्रिय शिष्य 
यद्मपादाचाय निकट उपस्थित था उसने लपक के कापाछिक 
की भुजा अपने खह् प्रहार से उड़ा दी और तदनन्‍्तर उसे 
यमालय का अतिथि बना दिया । 


_ स्वामी जी यहाँ से ओर भी अधिक दक्षिण दिशा की ओर 





॥ मसल्लारि! नाम से शिव को उपासना करते थे-- सं० । 
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गये गोकर्ण तथा हरिशंकर नाम तोथ स्थानों की यांत्रा की 
सूका अम्विकासवानी के प्रसिद्ध स्थान पर जा पहुंचे । यहाँ 
पर प्रभाकर नाम किसी ब्राह्मण के पुत्र का जे आरस्म में 
पढ़ने लिखने में अति शिथिक्क था अपना शिष्य बनाया | स्वामी 
जी ने उसे विद्यादान किया और डसका नाम हस्तामऊकाचाय 
रबखा । 


तद्नन्तर तुक्भद्रा नदी के उद्गम स्थान पर पहुंच के 
स्वामी शंकराचार्य जी ने सरस्वती देवी का एक मन्दिर प्रति- 
ष्ठित किया जिसकी चर्चा ऊपर भारती की भातेष्ठा में लिखी 
जा चुडी है । इस काय में स्वामी जी के वहाँ के स्थानीय राजा 
वीश्सेन से पूर्ण सहायता मिल्ठी ओर श्टज्ञगिरि के इस मठ के 
अधिष्ठाता बही सुरेश्वराचार्य जी बनाये गये जो मएडन मिश्र 
के नाम से अखिद्ध थे। दक्षिणी भारतवर्ष के सिद्ध धर्म 
स्थानों में आज तक श्टह्ुगिरि का मठ परम घनी और प्रति- 
ष्ठित माना जाता है । 

स्वामी शंकराचाय' जी ने गिरि नामक एक और भी अपना 
शिष्य बनाया । इस शिप्य ने तोटक छुन्द्‌ में कुछ पाथेना के 
स्तोत्र रच डाले थे अतएव इनके श्री तोटकाचाय की डपाश्रि 
दी गई। निदान इस शकार से पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक 
और तोटक ये चार प्रसिद्ध शिष्य स्वामी शंक्राचाय जी के 
हो गये । 

शिष्यों की येग्यतः देख और अपने मन में कममीमाँसा 
तथा ज्ञान मीमांसा के पूर्ण ज्ञानी समझ सुरेश्वराचाय ही के 
द्वारा शंभराचाय_ जी ने चाहा था कि स्वरचित शारीरिक 
भाष्य पर टीका लिखावे' परन्तु अपने शिष्यवर्ग के अनुरोध 
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से स्वामी जो सुरेश्वराचाय से केवछ स्वरखित उपनिषद भाधष्यों 
को ही टीका लिखा सके स्वामी जो के शिष्यों ने कहा कि सुरे- 
शवर तो शाख्रार्थ में हर मन के उनके मत अनुयायी बने हैं । 
अभी उनके मन से कमे मीमांसा के सिद्धान्त दूर न हुए होंगे 
आर न स्वामी जी का अद्वत सिद्धान्त उनके चित्त में रह 
हुआ होगा । अतएवं इस ब्रह्मसत्र साष्य की टीका पद्मपादा- 
चाय से लिखाई जांवे जो चिरकाल से प्रभाकरमत को परि- 
त्याग करके स्वामीजी के शिष्य रह चुके हैँ ओर उनसे तीन 
बार शारीरिक भाष्य का सिद्धान्त खुन के उसी को भली 
भाँति समभने में समथे हो गये हैं। पद्मपाद कहते थे कि 
शायारिक भमाष्य की टीका यदि हस्तामलक वा तोटकाचार्या 
' आनन्दर्गित ) बनाये तो अच्छा हो | स्वामी शह्भराचारय' जी 
की तो यही इच्छा थी कि यदि शारीरिक भाष्य की टीका 
लिखाई जावे तो सुरेश्वर ही से परन्तु अपने शिष्यों की इच्छा 
के विरुद्ध करना भी उन्हें इप्ट न था। निदान सुरश्चवर से तो 
उपनिषदों के भाष्य पर टीका लिखाई गई और पद्मपाद से 
शारीरिक भाष्य पर | प्मयादाचाय ने स्वरक्िित टीका में प्रभा- 
कदर मत का पूणतया खरडन कया है । 

पद्मपादाचाय की इच्छा हुई के स्वदेश मे जाके वहाँ के 
विद्वानों को भी अपना यह भाष्य दिखला के प्रभाकर मत की 
दर्बडता को भलीभाॉति अपने स्वजनों का समझा देवे' और 
उन्हें अद्वेतवाद की ओर प्रवण करे' अतपव उसने स्वामी जी 
से स्वदेशयात्रा को अनुमात माँगी। गुरुजो ने आशा दे दी ओर 
पद्मयपादाचाय अपने जन्मस्थान चिदम्बरम्‌ में गये। यहाँ पर 
उस समय में प्रभाकर मत को स्वीकार करने वाले मीमा- 


है 
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सकों की मण्डली प्रबल थी । पद्मपादाचाय अपने मातुल के 
घर पर जाके ठहरे इनका मातुझ प्रभाकर मत का अनुयायी 
था। पद्मपाद विरचित टीका में उसने प्रभाकर मत का 
खरडन पढ़ पाया और अपने भावउज्े पर अत्यन्त अप्रसन्न भी 
हुआ उसने अपने मन में बिचारा कि पद्मपाद को इस कर 
लूति का फल चखावे' | अतएव अवसर हू ढ़ंने लगा। असमय 
में पच्मपादने निज रखित शारीरिक भाष्य की टीका को अपने 
मामा के हाथ में सोप दिया और रामेश्वर तीथे की यात्रा के 
लिये प्रस्थान किया । उसकी अल्ुपस्थिति के समय में उसके 
मामाने संयोग पाके वह पुस्तक आग में जला दी। जब 
भाज्ञा छोौट के आया औ< उसने अपनी बहुसूल्य पुस्तक 
माँगी तो उसके मामाने पुस्तक के संयोग वश जर जाने का 
समाचार खुनाके बहुत अधिक शोक प्रकट किया | 

यह समाचार सुन के पद्मपाद का चित्त अत्यन्त दुःख 
से सनन्‍्तप्त हुआ परन्तु अब क्या हो सकता था। डस पुस्तक 
के भाग्य में इसी प्रकार से विनाश बदा था। पद्मपाद को 
आशा न थी ओर न उसका साहस ही पड़ा कि अब फिर 
शारीरिक भाष्य की एक दूसरी टीका तदनुरूप रच डाले। 
लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नीच स्वभाव मातुर ने अपने 
भाज्जे की बुद्धि मन्द्‌ कर देने के लिये उसके भोजन के पदार्थों 
में भी कुछ वस्तुएं मिला दी थीं | बिचारे पह्मपांद ने निराश हो 
के अपने गुरु शड्गराचाय जी के पास उपस्थित हो यह अनथे 
कथा सुनाई आर अत्यन्त खेद भी प्रकट किया। स्वामी जी 
भी इस बात को खुन के परम दुःखी हुए परन्तु उन्होंने 
इस टीका के पश्चपदिका भाग को अर्थात्‌ शारीरिक भाष्य 
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के प्रथम अध्याय के चारों पादों ओर द्वितीय अध्याय के प्रथम 
चाद की वही टीका पद्मपाद्यचाय से फिर एक वार लिखाने का 
आश्रह किया । पद्मपादाचाय ने गुरुजी की आज्ञा स्वीकार 
कर ली और पञ्चपदिका को फिर एकबार लिख डाला परन्तु 
सम्पूर्ण ग्रन्थ पर पूरा २ तिरूक पहिले की नाई' फिर न 
लिखा गया और इस प्रकार से मत मतान्तर के विवाद के 
कारण पद्मपाद के उस बहुसूल्य ग्रन्थ द्वारा छाम उठाने से 
संसार वश्चित रह गया। 


चीोथा अध्याय 


मातु भक्ति 


प्रिय शिष्य पद्मपादाचाय को स्वदेश यात्रा के अनुमति 
देने पर स्वामी शह्गराचाय जी के चित्त में यह विचार हुआ कि. 
अब चले अपनी पूज्या माता जी का दर्शन करें और यह भी 
देखें कि उनकी क्‍या अवस्था हे। निदान अपने सभी शिष्य 
वर्गो' को शक्ञुरी मठ हो में छोड़ के भगवत्पाद स्थय' कालदी 
ग्राम में पहुंचे अपनी माता जी का दर्शन किया और स्नेह पूर्वक 
उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हे प्रतिष्ठा दी। माता. 
जी भी अपने संन्‍्यासी पुत्र के दर्शन से अत्यन्त प्रसन्न हुई । 
उन्होंने चरण स्परश करने वाले पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया 
ओर अपनी यह इच्छा प्रकट की कि अब हमारा जीवन थोड़े 
ही दिनों में शेष होने वाला है अतणव मेरा प्रिय पुत्र मुझे 
छोड़ के अन्यत्र कहीं न जावे अन्यथा मेरे देहान्तानन्तर 
'. कौन मेरी अन्त्येष्टि क्रिया करेगा । भगवत्पाद ने माता जी को 
. अन्तिम आज्ञा स्वीकार करली । 

माता जी का शरीर क्रमश: अस्वस्थ दो चला। उन्होंने 
अपने प्रिय पुत्र से आरथेना की कि परलछोक में जिसके द्वारा 
हित सम्भव हो ऐसा कोई डपदेश मुझे दीजिये। भगवत्पाद 
ने अपने सिद्धान्तानुसार प्रथम तो अपनी माता को निशुण 
ब्रह्म के विषय में कुछ बाते खुनाई' परन्तु देखा कि यह कठिन 
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विषय माता की समझ में कुछ भी नहीं आता है तो क्रमशः 
ब्रह्म की सगुणमृति तथा शिव और विष्णु के विशेष रूपों का 
चर्णन सुना के उन्हें परम सन्‍्तुष्ट किया । प्रिय पुञ्ध से वणित 
भगवान विष्णुज्ञी को मूति का ध्यान करते २ भगवत्पाद की 
माता परलोक सिधारी # और उनके पुत्र ने यथेष्ट विधि से 
उनकी अन्‍्त्येष्टि क्रिया करने का विचार बाँचा | भगवत्पाद 
के बन्घुजनों ने उनके इस विचार पर अश्रद्धा प्रक८ की और 
क्रोध पूर्वक बोले कि “तुम सरीखे सनन्‍्यासी को किसी प्रेत 
की अन्‍न्त्येष्टि क्रिया करने का अधिकार शास््रों में नहीं हे” 
भगवत्पाद के अनेक भाँति समभाने बुझाने पर भी बन्धुजनों 
ने उनकी बात एक न खुनी न मानी ओर अपने माता की 
अन्तिम क्रिया निर्वाहाथे उन्हें अकेले ओर असहाय छोड़ उनके 
निकट से खिसक गये यहाँ तक कि उनके बारस्बार याचना 
करने पर भी दाह क्रिया के लिये उन्हें आग तक नहीं दी। 
भगवत्पाद अपने सिद्धान्त पर दृढ़ थे उन्हेाने बन्घुजनों के 
द्वारा इस कार्य में सहायता की अपेक्ता न की। लोग कहते 


... 


हैं कि स्वामी जी ने मातशव को कतिपय खणरडों में 
विभक्त करके निवास स्थान के पिछवाड़े की भूमि में 
पहुंचाया और उसी को श्मशान बना क वहीं पर शुष्क 


की 





भ्यद्यपि लेखक महाणय ने माता जी का देहानत, कृष्ण स्वामी अययर 
का अनुकरण करके, शद्भे रो मठ के स्थापन के उपरान्त निर्धारित किया हैं 
परन्तु नारायण शार्त्रो, चित्सुखा चाय के मत का अवलम्बन करके गआ्ञायोम्बाः 


का देहावसान शंकर को काशो यात्रा के प्र॒वं ही मानते हैं । यह कहने की 


आवश्यकता नहीं कि चित्सुखाचाय का वृहच्छंकर विजय सब से प्राचीन 
आर माननोय है। सं० 
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कदली के स्तम्भों की एक चिता रचो। तदननतर अरणी 
मथन द्वारा अग्नि प्रगट करके स्वामी जी ने विधिवत्‌ अपने 
माता की दाह क्रिया की । खुनने में आता है कि अपने बन्घुजनों 
से चिढ़के वहां के राजा राजशेखर से स्वामी जो ने यह 
आज्ञा निकलवा दी कि “नास्बुदरी जाति के ब्राह्मण छोग वेद 
न गाया करे' जिसमें रि कभी भी खंनन्‍्यासी छोग उनके यहां 
अतिथि रूप से उपस्थित न हुआ कर । उनके प्रत्येक यह में 
एक कोना शवों की दाह क्रिया के लिये पृथक्‌ छोड़ दिया जावे 
और दाह के पूर्व प्रत्येक शव का शरीर कापितय खनन्‍डों में 
विभक्त कर दिया जाया करे” कुछ लोग कहते हैं कि भग- 
वत्पाद शड्गराचाय जी ने अपने बन्चुजनों को इस प्रकार की 
क्रिया करने के लिये शाप दें दिया था सो जो कुछ हो अब भी 
नास्बुद्री जाति के ब्राह्मणों के बीच वेद पाठ नहीं होता और 
न उनके यहाँ संन्‍्यासी लोग अतिथि के रूप में डपर्थित होते 
है । प्रत्येक ग्रह में एक कोना शवों के दाहार्थ परथक्‌ रकक्‍्खा जाता 
हैं. और दाह के पूर्च सब के शरीर से छुरी का रुपश अवश्य 
करा दिया जाता है। द 
भगवत्पाद शद्डराचाय जी संन्यासाश्रम अहण कर चुके 
थे और उनको अपनी माता के अन्तिम कृत्य करने की कुछ 
विशेष आवश्यकता नहीं थी तथावि मातृभक्ति के कारण 
उन्होने मात की आज्ञा को वश चलते भर अवश्य पूर्ण करना 
अपना परम कत्तेब्य मान लिया था और यद्यपि ज्ञान की परा- 
कांप्ठा तक पहुंच छुकने के कारण उन्हें अपने कत्तब्य, 
आदि के भी पूर्ण करने की कुछ भी अपेच्ता न थी तथापि छोक 
संग्रह के हेतु उन्हें माता की अन्त्येष्टि क्रिया करनी ही पड़ी | 
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बात तो यह है कि भगवत्पाद के ज्ञानी हो जाने के कारण 
अपने कत्तेन्य के न पालन करने का दोष चाहे उन्हें न लगता 
परन्तु ऐसे महात्मा यद्‌ माता की अन्त्येष्टि क्रिया नहीं करते 
हैं तो फिर संसार के साधारण अज्ञानी जनों के अपने २ 
लौकिक कत्तेथ्य पर श्रद्धा कैले रह जावेगी और महापुरुष के 
दिखिलाये उदाहरण अज्ुसार यदि अज्ञानी जन भी अपना 
शास्त्र विहेत कमे छोड़ वैठेगे तो साँसारिक मर्यादा का भी 
पालन कदापि न हो सक्रेगा। प्रत्युत अजशानियों के अपने 
कर्त्तब्य कमी की उपेकत्ता का दोष ओर पाप भी लगेगा अन्त में 
अनिष्टपात होगा । साधारण जनों के अपने आचरण 
द्वारा उपदेश देने ही के लिये मातृभक्ति के कारए भगवत्पाद ने 
उनकी अन्त्ये प्टि क्रिया यथाक्त वेदिक रीति से की तथा उनको 


है०५. 


आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा का पाछन भी किया । 

अहो ! मात प्रेम भी संसार में एक कैसी अदुश्तुत्र वस्तु है 
जिसका यथाथ' रूप से वर्णन मज्ुप्य की शक्ति के बाहर है। 
संसार में जगदीश्वर ने मनुष्यमात्र का चितने सदुगुण दिये 
हैं उनके बीच मातृभक्ति असाधारण और अलौकिक है 
अन्यथा क्‍यों साँसारिक पदार्था से वेराग्य रखने वाले ज्ञाना- 
थ्रय निगु'ण ब्रह्म के ज्ञाता अहड्डारादि से पराडमुख घम कम 
के परित्यागी सच्चे संन्यासी भगवत्पाद शंकराचाय मातृ- 
भक्ति के कारण भमगवद्धजन और ज्ञानोपदेश का परित्याग 
कर मरणान्तर पब्वतत्वों में विभक्त स्क्तिका के रूप में पारि- 
णित माता के शव की दाह क्रिया स्वयमेव अपने हाथ से करते 
और अपने बन्धुजनों के ममेभेदी वावय़ों के खुन के भी अपने 
अटल सिद्धान्त से डिग न जाते। जो माता कि अब संसार 
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में नहीं हे उसके शव की दाह क्रिया स्वामी जी करते तो क्‍या 
ओर न करते तो क्या? उन्हें कोई पातक अथवा अपयश 
थोड़े ही लगा जाता था किन्तु यह तो संसार में जन्म ग्रहण 
करने के कारण जोव के उस स्वाभाविक मातपंम का एक 
परिणाम मात्र था जिससे कि शून्य जञगत्‌ हे की नीच से नीच 
जातियां और पशु पत्ती आदिक भी नहीं है । 


पाँचवाँ अध्याय 
शेष दिग्विजय 


माता की अचन्‍न्त्येष्टि क्रिया करने के अनन्तर स्वामी शक्भुरा- 
चाये जी ने फिर अपने शिष्यों को दर्शन दिया और उन्हें अपने 
'साथ ले फिर एक बार दिग्विजयाथे देश विदेश में भ्रमण 
करना प्रारम्भ किया | प्रथम स्वामी जी रामेश्वर ठीथे की 
ओर गये यह वहीं स्थान था जहाँ पर लड़ग विज्ञय के लिये 
जाते समय भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने भगवान शेव जी की 
पुति स्थापन की थी और उनका विधिवत्‌ पूजन करके विजय 
छाभाथे प्रसाद लिया था। महषि वात्मीकि जी ने लड्डाकारड 
के पिछले भाग में रामचन्द्र जी के शिव मृति स्थापन ओर 
पूजन का सक्नत किया है जिससे सिद्ध होता है कि सारत- 
वासियों के बीच पूति पूजा का प्रचार बहुत प्राचीन काल से 
चला आता है । # म्वामी शह्डःराचायं जी के समय में वहाँ 
रामेश्वर के मन्दिर में शाक्त सत के छोगों का प्रभाव बहुत 
चढ़ा बढ़ा था। शक्ति के पूजक लोग उन दिनों बड़े मद्यपी और 
ठुराचारी हो गये थे । शह्बुराचाय जी ने वहाँ के पंडितों के 
साथ शास्त्राथे करके सिद्ध कर दिया कि उनका यह दुराचरण 
| .._ # वाल्मोकि के लड्ढडाकएड में म्रतिप्र॒जा का संकेत होना हो यह सिदट्ठ 
करता है कि मूक्ति पूजा बहुत प्राचोनकाल से चली आतो है। इत्त मत की 
सिद्धि के लिये और अधिक प्रबल प्रमाणों की भी आवश्यकता हैं-स ० 
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शास्त्रीय विधि के नितान्त प्रतिकूल था उन पंडितों को शाख्रीय 
विवाद मे॑ परास्त करके उन्हें अद्वत वेदान्त का उपदेश दे अपने 
मत में कर लिया। 





तदनन्तर स्वामी जी पाॉड्य और चोल देशों में अपने 
मत का भ्रचार करते हुए चोर देश की राजधानी काशी 
नगर में जा पहुंचे ओर वहाँ के राजा को भी उपदेश प्रदान 
कर अपने हो मत मे दीक्षित किया | वहाँ से चल के त्रिक- 
लिकू ( तिलिज्ञाना ) देश में अपने मत का प्रचार करते हुए 
स्वामी जी उत्तर की ओर बढ़ के विदर्भ ( बरार ) देश में जा 
पहुंचे । वहाँ भैरव मत के अनुयायी बहुत से लोग थे उन 
लोगों को भी शाखाथे में पराजित करके अनेकों भैरव पूजक 
कापालिकों को स्वामी ज्ञी ने निज मत में दीक्षित किया। 
विदर्म के तत्कालीन राज्ञा ने भी स्वामी शड्भराचाय जी का 
बहुत कुछ आदर सह्कार किया। विद्भ देश मे अपने मत का 
प्रचार करके आचाय जी कर्णाट देश की ओर फिरे | इस अवब- 
सर पर राजा खुधन्वा भी सहायताथे उनके साथ हो लिया । 
उन दिनों कर्णाट देश में भी कापालिकों का प्रभाव बहुत ही 
अधिक था यहाँ पर कापालिकों का मुखिया क्रकच एक बड़ा 
क्रोधी और क्रूर व्यक्ति था उसने स्वामी शह्ूूराचार्य जी के 
साथ यथारीति शाखत्राथे तो क्रिया नहीं हाँ एक शख्थवद्ध 
सेना लेके उनपर भले चढ दौड़ा | राजा सुधन्चा तथा अपने 
ओर २ वीर शिष्यों की सहायता से स्वामी शह्डराचार्य जी ने 
इस शखस्त्रयुद्ध में भी कापालिकों के परास्त किया। उनका 
मुखियां क्रचच युद्ध में मारागया पीछे से शेष कापालिकों ने 
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स्वामी जी के साथ शास्राथे किया और उसमें भी जब परास्त 
होगए तो वे सब शह्भराचार्य जी के शिष्य होगये। स्वामी जी 
के पद्मपादाचाय आदि शिष्यों ने भी इस अवसर पर युद्ध पेें 
अपनी शारीरिक शक्ति ओर डप्देश तथा शाख्त्राथे में अपनी 
ज्ञानशक्ति के अतिशय प्रबल होने का अच्छा परिचय दिया । 
कर्णाट में ब्रह्म विद्या का प्रचार करते हुण स्वामी जी पश्चिम 
दिशा की ओर मुड़े और गोकर्णो क्षेत्र में जा पहुंचे । यहाँ पर 
प्रखिद्ध विद्वान शैबदाशनिक नीलकंठ निवास करते थे । 
उन्होंने स्वामी जी के साथ शाख्त्राथे किया ओर अन्त में परास्त 
भी हुये | निदान नीलकंठ अपने शिष्य हारिदृत्त पंडित 
आदिकों के साथ वेदान्त मत के अनुयायी होगये। शौराष्टू 
देश में भागवतों और पश्चरात्रों का खंडन करते हुए और 
बीच बीच में रहीं स्वयं कहीं अपने शिष्यों के द्वारा प्रबकतर 
युक्तियों से शेच, शक्ति सौर आदि मतमतान्‍्तरों का खंडन 
करते कराते स्वामी शह्गराचाय जी अवन्ती देश को राजधानी 
उज्ञयिनी नगरी में जा पहुंचे । वहाँ पर महाकाल शिवजी 
का वह प्रसिद्ध मन्दिर था जिसका उल्लेख कविवर कालिदास 
तथा महाकवि भवमभूति आदिकों ने स्वरचित अन्धों में किया 
है । प्रसिद्ध है कि प्राचीन महाराज विक्रमादित्य शकारि ने 
इस मन्दिर को बनवाया था और प्राय: सन्‌ १२३६ इ० में 
मालवा विजय करते समय दिल्‍ली के दास बंशी सछुसलमान 
राजा अलतमश ने इसके भन्न किया था। महाकाल शिवजी: 
एक उप्र देधता गिने जाते हैं । मुखहूमान विज्ञेता के इस 
अपराध केा क्षमा न करके अविरकाल ही में महाकाल ने उस 
राजा के यम सदन में प्रेषित किया। इतिहास अनन्‍्थों से पता 


३६ शुद्भरा दाय 
लगता है कि मालवा विजय के थोड़े दिन पीछे ही अलतमश 
मरा । 

उज्जयिनी में पहुंच के स्वामी शह्राचाय जी महाकाल ही 
के मन्दिर में अपने शिष्यों खमेत ठहरे। यहाँ पर उन दिनों 
भद्टमास्कर नामक एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे जिन्होंने उप. 
पबनिषदों पर भसाष्य लिखे थे और और भी कतिपय ग्रन्थों की 
रचना की थी । ये दाशनिक भी थे ओर कदाचित्‌ कवि भी 
रहे हों । संस्कृत में “उन्मत्तराधव” नाम एक छोटा सा प्रेक्ता- 
शुक्र जो कविवर भास्कर भट्ट का रचित बतलाया जाता है 
कदाचित्‌ इन्हों भट्ट भास्कर की लेखनी से निकला हो। भगव- 
स्पाद शक्भूयाचाय जी से भट्ट भास्कर जी ने आके भेंट की। 
दोनों में परस्पर शास्त्राथे हुआ और भट्ट भास्कर को परास्त 
होना पड़ा । खुनते हैं कि भद्टभास्कर ने अपना परास्त होना 
स्वीकार नहीं किया ओर न शहड्डराचार्य जी का मत स्वीकार 
किया । 

अवन्तो पुरी अर्थात्‌ उज्नयिनी में अपने मत का प्रचार 
करने के अनन्तर शहूराचार्य जी बाह्हीक देश की ओर पधारे 
ओर तत्रस्थ पंडितों से शाह्याथे किया अपनी प्रबल 
युक्ति की अदभुत शक्तियों द्वारा जैन मत का भी खंडन करते 
हुए उन्होंने सब के परास्त क्रिया | वादहीक देश से स्वामी जी 
नेमिषारएय की ओर पथारे और वहां सो अपने अद्वेतवेदान्त मत 
के प्रचार में शिष्यगणों के समेत व्यापृत रहे । लोग कहते हैं कि 
'गह्लानदी के तीरस्थ प्रदेशों में घूमते समय श्री स्वामी शह्लरा- 
चाय जी ने दंडी, बाण मयूर आदि पंडितों का भी शाख्रा्थे 
में परास्त किया परन्तु यह बात निर्णय नहीं हो सकती है ऊ्रि 


शंकरालोा ये - 
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ये प्रसिद्ध परिडत लोग स्वामी शह्नराचाय जी के समकालीन 
थे अतणव इस घटना में सन्देदह किया जा सकता है। काव्या- 
दर्श, दशकुमार चरित आदि ग्रन्थों के रचयिता द्रडी कवि 
के लोगों ने खीष्टीय छुटवीं शताब्दी का व्यक्ति कल्पित किया 
है कुछ लछोग ऐसा भी अज्ुमान करते हैं कि वे उज्यिनी के 
निवासी थे और संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक जो रूच्छुकटिक 
प्रकरण के नाम से विख्यात है इन्हीं की रचना है।यह भी. 
कहना कठिन है कि दरडी यह शब्द उपाधिमात्र है। अथवा 
व्यक्ति गत नाम है। यह भी सम्भव हो सकता हे कि ग्रहस्थ 
न होके ये ग्रन्थकार दुस्ड धारण करने के कारण दण्डी कह- 
लाये हों | ऐसा होना सी असम्भव नहीं अनुमित होता फक़ि 
किसी ऐसे दरणडधारी बैरागी ही से शड्ड[राचाय' जी का शाखा 
हुआ हो जो काब्यादर्शादि के रचायता से भिन्न काई और ब्यक्ति 
रहा हो । 

बाणभट्ट ओर मयूर कवि तो अवश्य समकालीन प्रलिद्ध 
परिडत थे और दोनों कान्यकुब्ज के प्रसिद्ध राजा हषंवद्धंन 
की राजसभा में उपस्थित थे | बाण कवि ने गद्य काव्य काद- 
स्बरी और हदृषचरित लिखे ओर मयूर कवि ने सूर्यशतक की 
रचना की थी। हषंचरित तथा सूर्यशतक दोर्ना पुस्तकों के 
बइलोकों के। मम्मट मद्द ने अपने रचित काव्यप्रकाश नामक अन्‍्ध 
में उठाया है। जान पड़ता है कि श्री मम्मट भट्ट कश्मीर देश 
वासी और घारा नगरी के राजा भोजदेव के समकालीन हैं 
डनके समय तक बाण भट्ट ओर मयूर भट्ट के ग्रन्थों का विशेष 
प्रसिद्धि पाना स्ंथा संभाध्य है। कान्यकुब्ज के राजा हषे- 
वद्धेन का राज्यकाल सन्‌ ६०६ ई० से लेके सन्‌ ६४७७ इई० तक 
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निर्णीत हुआ है और इसी के राज्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हान्त्साज़् भारतवर्ष में पन्द्रह वष लों अर्थात्‌ सन्‌ ६३० ई० से 
लेके ६७५ ई० तक रहा | बाण और मयूर इसी हष॑बद्धेन के 
समकालीन हैं यह बात निश्चित है हर्षचरित में बाण कवि ने 
इसी राजा के राज्यारम्भ काल का वर्णन लिखा हे परन्तु जब 
स्वामी शड्डराचाय जी का जन्म सन ४८८ इई० में स्वीकार 
ऊझिया गया है तो वे बाण भद्ट और मयूर आदि कवियों के 
समकालीन कदापि नहीं हो सकते क्योंकि इन पंडितों और 
स्वामी जो के प्रादुर्भाव में ग॒मभग २०० वर्ष का भेद पड़ता है 
जो बहुत ही अधिक है। हाँ यदि बाण और मयूर नाम के 
काई और भी पंडित रहे हों जो हषवर्द्धन के ७भासखदों से 
भिन्न रहे हों और स्वामी शझ्टराचाय जी के समकालीन भी हों 
तो दूसरी बात हे । 

नैमिष,.रणय से उत्तर की ओर और भी कई एक पहाड़ी 
अदेशों में क्रमशः पदापण करके मथुरा आदि कतिपय भारत- 
चष के उत्तरीय नगरों में शह्लराचाय जी ने अपने अद्वेत वेदान्त 
सिद्धान्त का प्रचार किया। तदनन्‍तर स्वामी जी मारतवषे के 
पूर्व की ओ< प्राक्‌ ज्योतिष वा आसाम देश की राजधानी काम 
रूप नगरी में गये। यहाँ पर शाक्तमत के निपुण पंडित अभिनव 
गुप्त निवास करते थे । काश्मीर के प्रसिद्ध आलड्भारिक ध्वन्या- 
लोक के रचयिता आचाय अभिनव गुप्त जिनका नाम मम्मट 
भट्ट ने काव्य प्रकाश में बड़े आदर के साथ लिया है इस शाक्त 
पंडित से अवश्य दी भिन्न काई व्यक्ति रहे होंगे । 


अभिनव गुप्त ने भी अन्यान्य पंडितों की नाई स्वामी 
शुद्राचाय जी के साथ शाख्राथे किया और परास्त भी हुए 
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णेला जान पड़ता है कि अभिनव गुप्त ने ऊपर से तो परास्त 
हो के शड्रराचाय जी का मत और उनके शिन्य बनना स्वीकार 
कर लिया परन्तु भीतर से तो उसने स्वामी जी से द्वंष किया 
होगा। यह बात प्रसिद्ध है किइसी पंडित की क्रिया द्वारा 
स्वामी जी एक पीड़ादायक भगन्द्र रोग से ग्रस्त हो गये जो 
अन्त में उनकी मृत्यु का कारण हुआ | 


स्वामी जो आखाम से चल के मिथिला ; नैपाल, चम्पारण्य 
अह ओर उत्तरों बक आदि देशों में अपने मत का. प्रचार 
करते छुए गौड़ देश में भो गये और यहीं से भगन्द्र रोग 
स्वामी जी के पीछे लगा । अनेक प्रकार की चिकित्सा तो की 
गई पर प्रारम्भ में रोगशान्ति के कुछ लक्षण नहीं दीख पड़े। 
स्वामी जी के शिष्य पद्मपादचाय का जब इस बात का पता 
लगा कि यह किसी पंडित की क्रिया के कारण स्वामी जी के 
पीछे रोग ुग गया है तो उसने अपनी तान्त्रिक युक्ति के द्वारा 
उस क्रिया के शान्ति की चेष्टा की | परिणाम यह हुआ कि कुछ 
दिन तक स्वामी जी की पीड़ा शान्त रही और वे भल्ले चंगे की 
नाई' हो गये । 


काश्मीर की शारदा पीठ का दर्शन करने ओर वहाँ पर 
निज सिद्धान्त का प्रचार करने के लिये स्वामी शह्भराचाय जी 
पधार । काश्मीर की शारदापीठ में पैठने के लिये चार फाटक 
थे। स्वामी शब्भराचाय जी दक्षिण देश के निवासी होने के 
कारण वहाँ वालों द्वारा दक्षिण द्वार से वे मठ में प्रविष्ट कराये 
गये। यहाँ पर शारदापीठ की मर्यादा के अनुसार स्वामी जी 
ने वेशेषिक, न्याय, साँख्य, बोद्ध, जैन ओर पू्वमीमांसा आदि 
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शास्त्रों के विशेषज्ञ अनेक विद्वानों से उत्तर पत्युत्तर किया तथ 
उन्हे शारदापीठ में जाने की आज्ञा मिली | स्वामी जीने मन्दिर 
के भीतर जाके सरस्वती देवी का दर्शन किया और वहीं पर 
अपने अद्ेतवाद का प्रचार भी प्रारम्भ किया । काश्मीर 
में वेदान्त विद्या की शिक्षा ओर बेदिक धर्म प्रचार के लिये 
स्वामी जी ने बड़ी चेष्टा की | स्वामी जी ने अपने कई एक 
शिष्यों को काश्मीर में ठहर के धर्मोपदेश करने की आज्ञा दी 
और उन लोगों के लिये एक मठ भी प्रतिष्ठित किया । 

स्वामी जी काश्मीर देश से बद्रीनारायण जो की ओर फिरे 
ओर चहाँ से फिर केदारनाथ जीं की झोर आये । यहाँ स्वामी 
जी का भगन्द्र रोग फिर से उभड़ा और एक भयानक रूफ 
पकड़ गया । शिष्यों के विद्त हुआ कि स्वामी जी की शारी- 
रिक दशा अच्छी नहीं हे। भाँति २ के प्रयत्न किये गये पर 
रोग निर्मल नहीं हो सका। मनुष्य का जीवन अविनाशी नहीं 
होता प्रत्येक प्राणी के जीवन मे झत्यु भव है। निदान स्वामी 
शड़राचाय जी के भी नश्वर शरीर के पात का समय आन 
पहुचा । इस महापुरुष ने ३२ वष. की अवस्था अर्थात्‌ सन्‌ 
८२५० ई० में [ अथवा किसी २ के मत अनुसार ३८ वष की 
अवस्था अथवा सन ८२६ ई० में | इस असार संसार का 
परित्याग किया। अधिकांश लोग स्वामी शह्गराचाय जी का 
जीवन काल केवल ३२ वष ही का बतकछाते हैं ( यद्यपि ३८ 
वर्ष की आयु का होना सी असम्भव नहीं है ) इस कारण सन्‌ 
८२० ईं० ही में इनका देहान्त सवंवादि सम्मत स्वीकार करना 
याग्य हे । 

स्वामी शह्ृनराचाय जी के जीवन चारित का भी भांति 
पाठ करने से विद्त होता है कि वे एक बड़े श॒ूर, वीर 
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निर्मम, सहिष्णु, विनीत, परिश्रमी, डछ्लूट विद्वानू परोप- 
कारी और चतुर वैरागी थे। उन्होंने अपनी माता पर 
अपनी प्रगाह भक्ति दिखलाई ओर अन्त समय में संन्यासी 
होने पर भी पुत्र सम्बन्धी लोकिक सभी कारय निबाहे । 
ये सदा ब्रह्मचारी रहे और संन्यासाश्रम में ही अपना जीवन 
ब्यतीत किया साँसारिक बिषयों की ओर उनका चित्त कभी 
भी न गया। वे अपने नियमों ओर सिद्धान्तों पर अटल रहे। 
उनकी सड्ड.ढ्प शक्ति भी असाधारण रीति से प्रबल थी | उनकी 
विद्या और अदभुत तकेशक्ति के विषय में यह कहना अत्युक्ति 
नहीं कि उनका खरणडन करना नितान्‍त असस्भव है । 
अपने शाख्रार्थ से तत्कालीन सभी प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तियों को' 
स्‍्तामी जी ने परास्त किया था ओर उनके विरचित ग्रन्धों को 
पढके आज तक पाश्चात्य विद्वान छोग पमुक्तकरठ से यह बात 
स्वीकार करते हैं कि स्वामी शद्भूराचाय' जी की युक्तियाँ इतनी 
प्रबल हैं कि उनके आगे अन्यान्य युक्तियों का ठहरना सहज 
नहों है | हिन्दुओं के घमे ओर दर्शनशार्रों का विचारशील 
मनुष्य समाज में विजय इन्हीं स्वामी शइझ्ुराचाय जी ही की 
अकास्य युक्तियों के द्वारा प्राप्त हो सका है । 


छठवां अध्याय 
अजखाव 


भगवत्पाद शह्भराचाय जी ने अपने 'समय में भारतवर्ष 
को धामिक दशा को भर्ती भाँति देख के उसके सुधार की 
यथोचित चेष्टा की । वैदिक घमे मानने वालों के बीच ज्ञो 
अनेकों शाखाएं फूट निकलो थीं उनमे परस्पर बड़ा मत भेद 
ओर विरोध था जिससे समाज को सर्वथा हानि उठानी 
पड़ती थी । इसी अनथ को मिटाने के लिये स्वामी जी ने 
अद्वेत वेदान्त मत का भ्रचार करके परस्पर का भबल विरोध 
निवारण कर प्राय: सभी मत वालों की अच्छी २ बाते स्वीकार 
कर लीं ओर हानि कारक बातों को छोड़ दिया भरी बातों के 
अहण करने में स्वामी जी यहाँ तक बढ़े कि बौद्ध भिचुंकों की 
नाई संन्यासियों को भी वर्णाक्रम धरम के नियमों के बन्धन 
से मुक्त कर लिया और सर्व॑तोभाव से अहिसा का प्रतिपा- 
दून किया | अनुचित बातों के परित्याग का यत्न यहाँ तक 
किया कि शाक्तों, कापालिकों ओर वैष्णवादिकों में जो मच्च- 
पान, नरबलि, चक्रादि द्वारा शरीराह्नन की बुरी रीति प्रचकछ्तित 
थी उनका प्रबल खण्डन किया ओर उन्हें वेदविरुद्ध सिद्ध 
किया । वैदिक सिद्धान्त के अचुसार अपनी २ रुचिके अनुकूल 
प्रत्येक मनुष्य चाहे जिस पंथ को स्वीकार करे डसे दूसरे से 
विरोध रखने ओर अपने मत के सत्यता की हठधर्मिता वाली 
शीत गाने की आवश्यकता नहीं रही। बौद्धों के अनीश्वरवाद्‌ 
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का खंडन करके स्वामी जी ने वेद हीं के प्रामान्य पर एक 
निगु ण, सर्वव्यापी, चेतन, सत्‌ , आनन्द स्वरूप, कूटस्थ, नित्य 
शुद्ध , बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म ( अर्थात्‌ दृश्यमान खंसार का 
निमित्त और उपादान दोनों कारण ) सिद्ध किया। इसी 
ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर लेना स्वामी जी के मत में मोक्ष 
की प्राप्ति थी। परन्तु यह कठिन काय सभी व्यक्तियाँ से 
सहज में करने याग्य नहीं था । मोक्ष प्राप्ति के लिये अनेक 
जन्म सॉसिद्धि को आवश्यकता थी अतएव अपनी २ योग्यता 
के अनुसार सभी व्यक्ति के लिये सांसारिक कत्तेब्य तो निदिष्ट 
थे। स्वामी शबद्डूराचाय ज्ञों ने बॉदेक कमेकान्ड को मोक्त प्राप्ति 
का परम्परा से सहायक द्वार स्वीकार किया। पहिले मनुष्य 
वदिक कमंकानड के अनुसार अपने वर्णाक्रम धर्म के नियमों 
का भर्ती भाँति परिपालन करे और अपने चित्त को भी शुद्ध 
करले तब चह मोक्त घराप्ति का इच्छुक बन के वेदान्त ज्ञान का 
अधिकारी होगा। यह चित्त शुद्धि चाहे एक अथवा अनेक 
जन्म के अभ्यास द्वारा प्राप्त की जाय परन्तु बिना इस चित्त- 
शुद्ध के कोई भी वेदान्त ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। 
स्वामी शझ्टूराचाय जी ने संन्यासधारण करने के पूर्व 
जब तक मनुष्य के चित्त में वेराग्य न उत्पन्न हो जाये तब 
क खंसार में रह के अपनी रुचि अच्युसार वह अपने इष्ट 
वेद्‌ प्रतिपाद्य देवताओं का पूजन और भजन करे इस आचार 
को निर्दोष स्वीकार किया हैं। 
स्वामी शद्डराचाय जी के मतानुयायी लोग स्मार्च कहलाते 
हैं ओर इन लोगों के बीच पर्वदेव अर्थात्‌ विष्णु, शिव, शक्ति 
( पावती जो ) गणंश ओर सूय इन पाँचों में से सब की समान 
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भाव से पूजा प्रचलित है| इन मैं से किसी देव विशेष की डपा- 
सना के लिये अधिक हठ करना निष्मयोजन है और परस्पर 
द्वंष की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । द 

भिन्न २ मतवालों के साथ शास्राथे करते समय स्वामी 
शहुराचाय जी उनकी सभी बातों के सूर्त्तता या अशुद्ध 
जनित न कह के उनके स्वीकृत सिद्धान्तों को जहाँ तक श्रति 
और तके के अनुकूल पाते थे उनका खन्‍्डन नहीं करते थे 
अतणव बेद्क धर्म को किसी भी भाषा से उनका सर्वा श में 
विरोध नहीं था । सम्प्रदाय विशेष के अनुयायी छोगों के 
साथ उनका विरोध ऐसे स्थलों पर आ पड़ता था जहाँ उनके 
सिद्धान्त श्रुति से विपरीत होते थे । स्वामी जी अन्‍्यान्य मतों 
के सखिद्धान्तों के प्रतिकूल वैदिक प्रमाण वाक्‍्यों को डद्घूृत कर 
दिखा देते थे ओर श्रुतियों के आगे स्मृति, युराणादि का प्रामारय 
कभी स्वीकार नहीं करते थे । इस कारण शाझ्वार्थ में 
भिन्न २ सम्प्रदाय वालों को इनसे परास्त होना पड़ता था। 
इनके निज के सिद्धान्त की पुष्टि के लिये अनेके श्र तिवावय 
मिल जाते थे ओर अपनी असीम तथा श्लाध्यतर्क शक्ति द्वारा 
वे किसी भी विरोधी मतवाले को मौन कर देते थे । पधाय: 
पराजित लोग इनका मत स्वीकार कर लेते थे और इस रीति 
से स्वामी अी का संप्रदाय थोड़े दिनों में बहुत कुछ बढने छगा 
यहां तक कि अब भारत के हिन्दू घर्मं मानने वालों के बीच 
शहूुराचाय जी के मत मानने वालों की खंख्या प्रति सैकडा 
पचासी के लगभग है । शड्डराचार्या जी ने भिन्न २ खंप्रदाय 
वालों की कुरीतियों के उठा देने में भी भरसक बहुत कुछ 
प्रयल्ल किया । कांपालिक, शाक्त और गणपति मत वालों के मद्य- 
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पान, नरबलि आदि अत्याचार ओर बैसे ही वैष्णव मत वालों का 
अपने शरीर में तप्त लोह द्वारा शह्ठ चक्रादि का चिन्ह लगाना 
इत्यादि अनेक कुरीतियों के खएडन करने और उठा देने में 
जअ्वामी जी ने बड़ा प्रयल्ल किया ओर यह उन्हीं के परिश्रम का 
फल समझना चाहिये कि अब यह कुरीतियाँ साधारण तया 
भारतवर्ष के धाय: सभी भागों से उठ गई हैं। 

स्वामी शह्लराचार्य जी ने अपनी जन्म भूमि में श्वक्ञे रीमठ, 
द्वारका घाम में शारदामठ, पुरीज्रगन्नाथ में गोबद्धेन मठ ओर 
बद्री केदार म॑ ज्योतिमेंठ नियत किये । उनके चार प्रधान 
शशिष्यों में से श्कु री मठ में तोदकाचार्य की, शारदामठ में 
पद्मपादाचारय की, गोबद्धन मठ में हस्तामलकाचाय की और 
ज्योतिमेठ में मएडन मिश्र की शाखा के खंन्‍न्यासी लोग आज 
तक विद्यमान है । स्वामी जी के इन चार प्रसिद्ध शिष्यों 
द्वारा दश नामी संन्यासियों के सम्प्रदाय प्रचलित हुये। इनमें 
से तीथे ओर आश्रम पद्मपाद के बन और अरणय हस्तामरूक 
के, गिरि पवेत और सागर मरंडन के तथा पुरी, भारती और 
सरस्वती तोटक के मुड़े शिप्यों की संज्ञा हुईं। भगवान, व्यास 
जी के रचित वेदान्त सूत्र पर आज तक अनेकों भाष्य लिखे 
गये पर स्वामी शहृूराचाय विरचित शारीरिक मीर्मांसा भाष्य 
उन सबके वीच अत्युत्तम है । इसके दो कारण हैं एक तो 
शंकर साप्य सब की अपेक्षा धाचीन है दूसरे इसमें ओरों की 
अपेक्षा विशेष गुणोत्कर्ष वबत मान है । सगवत्पाद शंकराचाय 
ने गद्य रचना की जैसी अनोखी अनूठी शैली पकड़ी है खंस्क्त 
शास्त्रों में अन्यत्र वैसी कहीं नहीं मिलती । याद किसी को 
संस्कृत मे गयय रचना के अभ्यास का अभिलाश हो तो बह 
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ध्यान देके शंकर ब्रह्म सूत्र भाष्य का पठन पाठन करे ऐेसी 
सुठि, सरल तथा अनूठी रचना संस्कृत शास्र सागर मथन 
करने पर भी मिलेगी कि नहीं इसमें सन्देह है । ऐसे खुतके 
युक्ति ओर छान वीन इस दर्शनशात्र सम्बन्धी ग्रन्थ में परि- 
पूर्ण रीति से उत्कृष्ट ओर पुष्ट दृष्टि पड़ते हैं कि उनकी 
तुलना न्यारे किसी संस्क्रत के ग्रन्थ में नहीं हो सकती है। 
मुमुत्त जन इससे मोद्च छाम का उपाय प्राप्त करके ऋताथे 
हो जावेंगे | शड्डर ब्रह्मसत्र साष्य पर आनन्द गिरि विरचित 
टीका तथा रल्लप्रभा नाम टीका और बाचस्पांते मिश्र की 
 विरचित भामती नाम टीका लिखी गई हे जिनमें से भामती 
नाम टीका पर वेदान्त कटपतरू टीका और इस कल्पतर 
पर भी कह्पतरू परिमल नाम टीका प्रस्तुत की गई हैं । श्र 
भाष्य का महत्व इन टीकाओं से सबंधा प्रकट हैं । 


हज के ले छल थप 


सातवां अध्याय 
सिद्धान्त 


श्री स्वामी शंकराचाय जो ने ब्रह्मसत्र, श्रीमदभरगवदुगीता 
तथा उपनिषदों पर भाप्य लिखे हैं ओर रकूतिपयस्तोत्र ग्रन्थ भी 
रचडाले हैं कि जिनके कारण कवियों और ग्रन्थकारों के बीच 
उनका बड़ा मान है । स्वामी शंकराचाये जी ने कोई स्वतन्त्र 
प्रन्थ अपने सिद्धान्त का नहीं लिखा परन्तु उनके विरचित 
साष्यों ओर स्तोच्रों के दारा डनका स्व॒तन्त्र मत भी भांति 
प्रकट होता है। स्वामी जी ने अपने सिद्धान्तों को सर्वत्र तर्क 
ही के द्वारा सिद्ध किया है ओर अपने मत की पुष्टि में श्रति 
को प्रमाण रूप से उद्घ्ृत भी किया है। सांख्य और न्याय 
आदि दशेनों में तके जितना भिड़ाया गयां है उतना श्रति का 
परामार्य गृहीत नहीं है कितु इसके विपरीत शंकराचार्य ज्ञी ने 
श्रुति को प्रमाण स्वरूप भी कद्दा है ओर तदनुकूल तक को भी 
अच्छी प्रतिप्ठा दे दी है । अतीन्द्रिय विषयों म॑ जहाँ तक की 
पहुंच नहीं है वहां पर भी स्वामी जी ने श्रुति का पामान्य 
अन्ध विश्वास की नाई' नहीं किन्तु प्राचीन ऋषियों के अज्ञु- 
नव और कथन रूप आप्तवाक्य स्वीकार करके किया है इस 
में भी जहाँ तक तके का अचवेश है स्वामी जी ने उसे भी अवश्य 
ग्रहण किया है | जो लोग स्वामी जी के मत को भ्रच्छुन्न बौद्ध- 
मत समभते हैं उन्‍हें सोचना उचित है कि वेद के प्रामान्य 
अहण ओर च्षणिकवाद के खन्‍्डन द्वारा स्वामी जी ने अपने 
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सिद्धन्तों को बौद्ध मत से नितान्त विछग करके दिखलाया हे 
फिर वे प्रच्छुन्न बोद्ध कैसे माने जा सकते है। स्वामी जी ने 
ब्रह्मसूत्र भाष्य में स्पष्ट लिखा है । 

४ ब्रह्म ज्ञाद के विषय में धर्म जिज्ञासा की नाई केवल 
श्रुति ही प्रमाण नहीं है किन्तु क्षति और अचुभवादिक भी 
यहाँ पर ब्रह्मजिज्ञासा में यथा सम्भव प्रमाण हैं। ” 

तैत्तरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मान्ड वढली में भी वे लिखते हैं- 

४ अतीन्द्रिय विषयों में हमारे ज्ञान का एक मात्र द्वार 
00 क्‍ 
अतणप्व श्र्ूति और तदचुकूछ तक॑ इन दोनों का प्रामान्य 
स्वामी जी ने भ्रहण किया है । प्रश्नोपनिषद की टीका में 
स्वामी जो यह भी लिखते है । द 

“ बेद के सूत्रों का तात्पय बस्तुस्थिति को पलटने का नहीं 
है किन्तु उनको ठीक वैसी ही दिखलाना है जैसी कि वे हैं ?” 

अतएव जो ब्ह्मज्ञान का अधिकारी है सो श्र॒ति ही में निदि ष्ट 
वधियों द्वारा अपना कल्याण करने में समथे होता है न कि 
केवल तक शाक्ति से । अतीन्द्रिय विषयों में तो तक शक्ति का 
प्रवेश ही नहीं | 

स्वामी शक्भूराचाय जी का मत है कि संसार में जो कुछ 
जान है सो सब आत्मा वा बह्म के द्वारा है। यह आत्मा नित्य 
शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अजर, अमर है | इसकी सत्ता तो सब 
किसी को प्रत्यक्ष ही है | प्रत्येक प्राणी जिसके द्वारा समझता 
है कि में हूं वही आत्मा है |यदि्‌ आत्मान होती तो खब 
लोग समभते कि मैं नहीं हूं क्योंकि यह बात अनुभव के 
विरुद्ध हे अतएव यह सिद्ध हुआ कि आंत्मा है और सभी 
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ज्ञानों का मूलकारण भी वही है | इसी आत्मा के कारण प्रत्येक 
धराणी संखार के पदार्था का ज्ञान प्राप्त करता है। 

प्रत्यक्ष वा अनुमान, प्रकट वा परोक्ष भूत, भविष्य अथवा 
वर्तमोन सब के ज्ञान का कारण यही आत्मा वा बच्म हे। 
आत्मा प्रत्येक पदाथे का जशेय ओर अपने का उनका ज्ञाता 
सममभने की शक्ति रखता है । यदि कोई मनुष्य किसी काये 
विशेष मे इतना मश्न हो जावे कि वह थोड़े क्षण के लिये अपने 
के भूल भी जावे जैसे पुस्तक पढ़ने में किसी का मन ऐसा 
लीन हो जावे कि वह थोड़े समय के लिये में ही पढ़ने वाला 
हूं इस बात का भूल जाबे ओर पीछे से स्मरण करे कि में ही 
इस पुस्तक का पढने वालां था तो वास्तव में वह अपने पूच 
के अनुभव ही का स्मरण करता है। स्मरण बिना पूर्व के अनु- 
भव के हो नहीं सकता इस कारण जिस क्षण में पुस्तक पढ़ने 
में मन्न पुरुष अपने के भूला सा रहता है उस क्षण में वास्तव 
में पुस्तक का पढने वाला भी वही है । इस सिद्धान्त के विरुद्ध 
यह बात कि में इस पुस्तक का पढ़ने वाला नहीं हूं न केवल 
ध्यान ही में नहीं बैठ सकती किन्तु प्रत्यक्त के विरुद्ध भी पड़ती 
है। इस रीति से यह निशय हुआ कि आत्मा ही सब ज्ञानों का 
आश्रय है । 


इस सखंखार में काई भी पदाथे शेय होने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। कदाचित्‌ काई कहे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रख 
ओऔर गन्धघ पदायों मे सदा से डपस्थित है चाहे केाई खुनने, 
छुने, देखने, चखने और सू घने वाला हो अथवा नहीं। स्वामी 
शुद्धराचाय जी का उत्तर है कि बिना ज्ञाता के काई भी श य 
विषय नहीं है । उनका तो यह कथन है कि जिस पदाथे का 
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के।ई ज्ञाता ही नहीं है वास्तव में उस पदाथे की सूचक्ता 
ही नहीं हे ओर प्रत्येक पदार्थ का ज्ञाता भी आत्मा के अतिरिक्त 
ओर केंई नहीं है अतएव संखार के सभी पदा्े आत्मा ही 
के द्वारा क्षय हैं आत्मा ही के द्वारा उनकी सत्ता भी है और 
आत्मा के ज्ञान से भिन्न उनकी काई सत्ता नहीं। आत्मा के 
ज्ञान से भिन्न न हम किसी पदार्थ को जान सकते हैं न उसका 
कुछ विचार अथवा विश्वास ही कर सकते हैं। यदि कोई 
फहे कि कुछ ऐसे सत्ता विशिष्ट पदा्थे भी हैं कि जिनका 
ज्ञान ही नहीं हो सकता तो इस कथन का तात्पय' यह निक- 
लता है कि कोई पदार्थ देख तो पड़ता है परन्तु देखने वाली 
आंखें नहीं हैं । जैसे बिना आँखों के देख पड़ना असम्भव है 
वैसे ही बिना आत्मा से जाने गये किसी पदार्थ का ज्ञय होना 
असम्भव है | ०... 


उक्त बातों से मनुष्य के चित्त में यह भी ध्यान उत्पन्न 
होता हे कि चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति ये दो पदाथे संसार 
में सदा से उपस्थित हैं। चेतन आत्मा तो है ज्ञाता और जड़ 
प्रकृति हे ज्ञय परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं, यह माया का 
जंजाल है जिसके दर हमके मिश्या पदा्थे भी सत्य ही के 
सरीखे प्रतीयमान होते हैं वास्तव में चेतन आत्मा के। छोड 
शेष केाई भी ज्ञेय पदाथे सत्य नहीं हे यद्यपि वह सत्यवत्‌ 
आपातत: ग्रतिभाखित तो अवश्य होता है। शहरराचाय' जी 
का कथन है कि आत्मा ज्ञानात्मक है अथांत ज्ञान आत्मा से 
भिन्न कुछ नहीं है अतए्व ज्ञंय पदार्थ भी कि ।जसकी सत्ता 
आत्मा को सत्ता मात्र पर निर्भर है आत्मा से मिश्र कुछ भी 
नहीं है । आत्मा ज्ञाता और परक्तात ज्षेय का भेद केवल व्याव- 
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हारिक है और अविद्या अथवा माया जनित हे तथा यथाथे 
ज्ञान से निवृत भी होने योग्य है। 

ध्यान रखना चाहिये कि देश के द्वारा आत्मा का विभाग 
नहीं हो सकता है। लोग भिन्न २ पदाथका देश भेद से मिन्नभिन्न 
अवश्य कहते हैं मानो देखने वाली आंखे शरीर रूप किसी एक 
देश में है ओर दिखाई देंने वाला वृक्ष उससे विछूग किसी 
अन्य स्थान पर है। परन्तु यह भेद केवल कटपना सूलक है । 
आत्मा सर्वव्यापी है किसी शरीर में वह बद्ध नहीं है केवल 
उपाधि के भेद से किसी शरीर में वतमान जीवात्मा का 
व्यावहारिक ज्ञान कहिपत रहा करता है ।जो मलुष्य कि 
ज्ञाता और ज्ञेय में भेद स्वीकार करत! है उसी का ज्ञान 
माया रूप आवरण से ढका है | वही शरीर रूप देश 
विशेष में आत्मा के सत्ता की श्रान्ति से उसे सीमावद्ध 
ही समझता है | सचमुच में तो आत्मा सखववध्यापी होने 
के कारण जैसे एक शरीर में है वैसे ही सवंत्र हे । 
जैसे कि घट का परिमित आकाश महाकाश से भिन्न नहीं है 
वैसे ही सर्वत्यापी आत्मा अथवा ब्रह्म जोवात्मा से भिन्न नहीं 
है अर्थात देशिक भेद से आत्मा का विभाग नहीं हो 
सकता हे। 





उक्त प्रकार से यदि आत्मा सबब्यापी ओर सब ज्ञानों का 
आश्रय मान लिया गया है तो उसे स्वेश भी होना चाहिये 
परन्तु देखने में तो ऐसा आता है कि आत्मा स्वेक्ष न होके. 
केंचल अट्पज्ञ हैं | यथा कल हमने घर के द्वार पर जिस एक 
कुत्ते का खड़े देंख' था वह कुत्ता सब दा हमारी आंखों के 
सामने न तो पहिले खड़ा था ओर न आगे खड़ा होता जान 
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पड़ता है | ऐसी दशा में आत्मा के सर्वक्ष कैसे मान लेवें ? 
इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी शब्गुराचाय जी कहते हैं कि आत्मा 
तो स्वश हे उसका तो ज्ञान इन्द्रिय जन्य ज्ञानों से भी परे 
है ! किसी वस्तु का देखना और भूल जाना तो इन्द्रिय जन्य 
ज्ञानों का धमं है परन्तु आत्मा का ज्ञान इन्द्रिय जन्य ज्ञानों 
की नाई” उत्पत्ति और विनाश शील नहीं है। आत्मा का ज्ञान 
अजिनाशी है यदि ऐसा न होता तो क्यों भिन्न २ स्थान, कांल 
अवस्थादि के प्रत्यक्ष विष्यों के जीव स्मरण करता | निदान 
आत्मा के ज्ञान वाह्य श्रीर आश्यन्तर की रीति से दो प्रकार 
के होते हैं। बाह्य न्विय से जायमान ज्ञान विनाशी और बाह्य 
हे तथा अन्त: करण में रहने वाले ज्ञान नित्य अविनाशी तथा 
आस्यन्तर हैं | पूर्व के अचुभव का स्मरण और प्रत्यमिज्ञा 
आत्मा की जिस शक्ति के द्वारा होते हैं वे आश्यन्तर ज्ञान 
का नित्य और भूत भविष्य वत्तमानादि से अवाधित रखते हैं| 
आत्मा सव॑ब्यापी है और उसका ज्ञान नित्य होता है । 

निदान पत्येक ज्ञान का कारण आत्मा ही है वही सब कुछ 
हैं और तो कुछ है ही नहीं । जो कुछ वाह्य संसार डस 
आत्मा से निन्न रूप में दिखाई देता है और देश तथा काछ 
वत्यादि से अवच्छिन्न जान पड़ता है वास्तव में व्यावहारिक 
अथवा प्रातिभाखिक मात्र है पारमाथिक ( सत्यताविशिष्ठ ; 
सत्ता तो केवछ आत्मा ही की है। जब आत्मा से भिन्न किसा 
पदाथे की सत्ता ही नहीं तब कर्ता, कर्म देश कालछादि 
सभी व्यवहारों को प्रतीति मिथ्या ही सिद्ध होती है । 
क्रियाओं के कारण भी जो पदार्थों में परस्पर भेद देख पड़ता 
हे सो भी अविद्या अथवा माया ही के कारण है | जाना और 
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आना कया है कि किसी देश विशेष का किसी समय विशेष 
से सम्बन्ध मात्र की प्रतीति परन्तु देशिक वा कालिक 
सम्बन्ध भी मिथ्या हे ओर आत्मा को किसी विशेष शरीर में 
स्थित करपना करने से देशिक वा कालिक समभ्बन्ध की प्रतीति 
होती है | यहां और वहाँ ये ही शब्द दैेशिक प्रतीति के कारण 
हे किन्तु सर्वव्यापी आत्मा में तो दैशिक सम्बन्ध के प्रखर 
का अवसर ही नहीं क्‍योंकि कोई देश ही ऐसा नहीं है जहाँ 
पर कि स्व्यापी आत्मा नहीं हे इसी कारण आत्मा के सम्बन्ध 
में यहां वहाँ का भेद्‌ दशेन श्रान्तिसुलक है। इसी प्रकोर 
अब ओर तब इत्यादि भिन्न २ समयों के द्योतक शब्दों का 
व्यवहार भी आत्मा को अनित्य कल्पित करने ही से होता है। 
परन्तु आत्मा नित्य होने के कारण किसी समय विशेष से 
वास्तविक सम्बन्ध रखने वाला नहीं हे। देशिक सम्बन्ध 
कल्पना की नाई' कालिक सम्बन्ध कदपना को भी श्रान्त समझ 
के आत्मा को सव व्यापी और नित्य स्वीकार करना चाहिये । 
उक्तरीति से संसार के सभी व्यवहारों की अविद्या के 
कारण सत्यवत्‌ प्रतीति होती हे ऐसा स्वीकार करने से देश, 
काल, कर्त्ता, कमे, ज्ञाता, शेय आदि के भेद भी मिथ्या सिद्ध 
होते हैं और सत्य तो केवछ एक आत्मा मात्र सिद्ध स्वीकार 
किया जाता है जिसमें किसी प्रकार के भेद की स्थिति कदापि 
किसी अवस्था में भी स्वीकार नहीं की जाती। यह आत्मा, 
सत्य, ज्ञान, आनन्द स्वरूप और अनन्त भी है। यह सत्यतादि 
आत्मा के गुण मात्र न समझे जाये परन्तु यों ध्यान किया जावे 
कि ये ही आत्मा के स्वरूप अरथांत्‌ मुख्य तत्व हैं। इनसे मिलन 
आप्मा कुछ है ही नहीं ओर न ये आत्मा से भिन्‍न कोई पदार्था 
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अब, की का 


तनर है । इस रीति से स्वामी शड़राचाय जी अद्वेतत्रह्म वा 
आंत्मा रूप एक अखनन्‍ड चैतन्य की सत्ता को स्वीकार करते है 

आत्मा वा ब्रह्म को छोड़ संसार में और काई भी खत्य 
नहीं है ऐसो प्रतीति न हैने और संसार के सत्यवत_ प्रतीति 
'हाने तथा सादि सान्‍त वस्तुओं के ज्ञान का कारण वास्तव में 
आविद्या अथवा माया है | यह अविद्या अथवा माया अनिव- 
'चनीय है। जीवों के अदृष्ट की नाई अविद्या वा माया का भी 
जोब से सम्बन्ध अनादि सिद्ध है | उसी सम्बन्ध के कारण 
जीच में अल्पज्ञता, सादित्व, ओर सान्तत्व आदि गुण विद्यमान 
से प्रतीति होते है। अविद्या वा माया का सम्बन्ध अनादि होते 
हये भी सान्‍त है और यथार्थ ज्ञान प्राप्ति से निवत्ये है । 

अब यहाँ पर यह प्रश्न उदय होता है कि इस संसार की 
एसी मिथ्या प्रतीति अविद्या ही के कारण सही उत्पन्न होतों 
हैं सो कैले ? विना चेतन के सम्बन्ध के जड़ अविद्या तो 
संलार को उत्पन्न क््नीं हो ही नहीं सकती | इस प्रश्न के उत्तर 
में स्वामी शकराचाय जी का कथन है कि माया शवलरू अर्थात्‌ 
साया शक्ति से युक्त ब्रह्म दी इस परिदृश्यमान जगत्‌ का न 
कंबल उत्पन्न कर्ता वा रचयिता किन्तु पालविता ओर संहर्ता 
सी है। वह सर्वज्ष, सब शक्तिमान , दयालु, न्‍्यायी, पवित्र और 
जीवों का स रक्तक भी है। यही माया शबलर ब्रह्म सगुण ब्रह्म 
आअथवा ईश्वर के नाम से जगत्‌ में प्रसिद्ध है। माया शवहर 
छराह्म ही सत्व, रजलस और तमस इन तीनों श॒ुर्णों की उपाधि 
के कारण सगशुण ब्रह्म अथांत इंश्वर बन के सब संसार के 
मिथ्या व्यवहारों का भी पारिचालूक है । बोदादि नास्तिक 
ओर सांख्यादि जड़ प्रकति को संसार का आदि कारण 
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मानते है उन को शड्डूर स्वामी इस सशुण ब्रह्म वा ईश्वर की 
'खत्ता न मानने के कारण दोष देके उनके मत के! असुद्ध सिद्ध 
करते हैँ | व्यवहारिक संसार में इंश्वर कारण वादीं की सभी 
बात खगुण ब्रह्म के सम्बन्ध में शझुर को भी स्वीकृत 
है ।यह ब्रह्म संसार का स्वार्मों है ओर देव, राक्तस 
मनुष्य और पशुओं के जीवनादि का पूर्णरीति से अधिकारी 
तथा प्रबन्ध कर्ता है | वास्तव में ये सब सगुण 
ब्रह्म से भिन्‍न नहीं: है परन्तु माया की उपाधि से उपहित 
( ढके ) होने के कारण सिन्‍न तथा अनेक रूप वाले पघतीत 
होते हैं। इस उपाधि के कारण जाीवात्मा के शरीर के पाँच 
मिन्‍न २ कोश भी लक्षित होते है जिनके नाम (१) अन्नमय 
( २ ) प्राण्मय (३) मसनोमय (४) विज्ञानमय ओर (७५) 
आनन्दमय केश है। जैसे कि म्यान में तलवार छिपी रहती हैं 
वैसे ही इन कोशों में आत्मा गुप्त रहता हैं अतएत्र इन उपा- 
धियों का नाम काश रक्‍्खा गया है । जब कि यथाथे ज्ञान के 
द्वारा इन उपाधि जनित भेदों का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता हैं 
तभी जीव मुक्त हो जाता है और जब तक इस उपाधि का ज्ञान 
अमिथ्यावत्‌ प्रतीत होता है तब तक जीच बद्ध रहता हैं। ज्ञान 
का माहात्म्य ही यहीं है कि उपाधि का मिथ्या सिद्ध करके 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, कुटस्थ और चेतन स्वभाव आत्मा 
का अपनी नित्यता और शुद्धि का बोध कराके मुक्ति दिला 
देवे । संसार में पड़ा अविद्या अथवा माया से डपहित जो 
जीवात्मा माया के बन्धन में फंसा है से! इस बन्धन से छूट 


के मुक्त है| जाता है । 
खंसार में मुक्त प्राणी का बारंबार जन्म ओर मरण नहीं 
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हे।ता है। इंश्वर भी मुक्त है परन्तु जीवों के ज्ञानमार्ग दिखाने 
और उनके ढुःखों के निकांरण करने के लिये मुक्त ईश्वर 
( सशुणब्रह्म ) को भी कभी २ मायिक शरोर धारण करके 
कौशह्या पुत्र वा देवकी पुत्र आदि के रूप में अवतार लेना 
पड़ता है। साधारण जीवात्मा और सगुयणत्रह्म में क्रिया सम्बन्धी 
सभी व्यवहार। साधारण रहते हुए भी इतना भेद अवश्य 
है कि जीव का जन्म मरण उनके पूवकृत कर्मांनुसार हुआ 
करता है परन्तु ईश्वर के आप काम होने के कारण उनका 
जन्म मरण किसी कर्म के बन्धन द्वारा नहीं होता हे किन्तु 
पेन्छिक है | कम के बन्धन में फंसे हुए जीवों के भी उद्धार 
के लिये इंश्वर इतर जीवों के नाई' संसार में जन्म लेता हे 
और इसी जन्म के। लोग अवतार मानते हैं | 

स्वामी शंकराचाय जी का सिद्धान्त है कि मनुष्य ( जीव ) 
की चार प्रकार की दशाएं होती हैं। एक तो जिस अवचस्था 
में उसको अपनी आत्मा की नित्यता वा इश्वर आदि पदाथे 
का ज्ञान ही नहीं होता है वह केवर प्रयोजनानुसार अपने 
स्वार्थ का साधन करके प्राणी अज्ञान मे अपना जीवन व्यतीत 
करता है । पुण्यादि कार्यो का कुछ ज्ञान न होने से इस 
जीवन की समाप्ति के अनन्तर जीव नीच पशु पत्ती आदि की 
योनियों में प्रवेश करता है । 

द्वितीय दशा वह है कि जीव जब श्रुति और स्खत्यादि में 
कहे हुए कर्मो को यथार्थ रीति से करता है परन्तु अपने 
झाराध्यदेव ओर इश्वरादि का यथार्थ ज्ञान उसे नहीं रहता 
है ऐसी दशा मे वह अपने कृत पुरयों के द्वारा पितृयान नाम 
मार्ग से चन्द्रकोक में जा पहुंचता है और जब उसके पुरयों का 
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फल भोग समाप्त हो जाता है तब वह फिर संसार में जन्म 
लेकर अपने कर्म के बन्धनों में फंसता हे । द 


ततीय अवस्था वह है जिसमें भाणी वेदादि से विहित 
कर्मो का करता जाता है और अपने आराध्यदेव सगुण ब्रह्म 
के। पहिचान के उसकी भक्ति करता है । यह जीव संखार में 
अपने कर्मो के निबाह के मझत्यु के पीछे देवयान के द्वारा 
ब्रह्मलोक में पहुंचता हैं और संसार के जन्म मरण से रहित 
हो जाता है तथा सग॒ुण ब्रह्म का सालोक्य पा लेता है और 
कल्पान्त में सगुण ब्रह्म समेत वह जीव भी निशु ण ब्रह्म में 
लीन हो के मुक्ति के! घ्राप्त कर लेता है । 


इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त क्रम मुक्ति को छोड़ एक 
पराम्तुक्ति भी जीव के पक्त में होती है से इस प्रकार से कि 
जन्म जन्मान्तर में वेद विहित कर्मा के अनुष्ठान द्वारा जीच 
अपने चित्त का शुद्ध करके तब तब्रह्मश्षान का अधिकारी होता 
है | शार्मों के सम्यगालोचन ओर गुरुओं के उपदेश से उसे 
संसार मिथ्या प्रतीत होने लगता है और एक ही आत्मा वा 
ब्रह्म की सत्यता के यथाथे ज्ञान से उसकी मुक्त शरीर रहते 
दशा में ही हो जाती है वह जीवनमुक्त कहाता है। जीवनमुक्त 
ज्ञानी के लिये कर्म का बन्धन नहीं रह जाता है । छोगों की 
शिक्षा के लिये चाहे वह आदशे कर्म वेद्‌ विहित होने के 
कारण अनुष्ठान योग्य करके भत्ते ही दिखावे पर उसके निजञ्ञ 
के लाभ के लिये उसे कम की कुछु भी आवश्यकता नहां रह 
जाती है| यथाथे ज्ञान प्राप्त किये हुए जीवनमुक्त के कम फिर 
उसके लिये फलदायक न होने के कारण निरथेक हैं। हाँ छोक 
संग्रह अर्थात्‌ इतर जीवों के उपदेशार्थ भत्रे राजा जनक 
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अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि सुक्त हो करके भी ग्ृहस्थी का 
निर्वाह साधाय्ण अज्ञानी जन की नाई करते देख पड़े है ऐसे 
लोगों के लिये उनके किये कम बन्धन स्वरूप नहीं हे शास्त्र 
में ऐसे कमा की खंजश्ा निष्काम कर्मा कही गई है । निष्काम 
कम करने वाले के कोर्य उरूके यथाथे ज्ञानी होने के कारण 
बन्धन स्वरूप नहीं होते हैं । निष्काम कम से तात्पर्य उस कम 
से है कि जिसके “में इस कार्य का करने वाला हूं? ऐसा 
अहड्भार विशिष्ट होके कर्त्ता न करे और न फल प्राप्ति की ओर 
स्पृद्य रकखे । जीवन्मुक्तों के काय इसी निष्काम कम कोरि के 
भीतर परिगणित होते है । 





मनुष्य के! अपने जीवन में सगुण ब्रह्म वा इश्वर की भाक्त 
करना भी परमावश्यक हे क्योंकि शात्मों में इसके अनुष्टान का 
चर्णंन विशेष रीति से किया गया है। जब तक जीव शरीर- 
घारी होके संसार में उपस्थित है तब तक संसार का अने- 
कता का ज्ञान वा द्वेत भाव उसके चित्त में बना ही रहेगा ओर 
तब तक उसे आराध्य इश्वर, उसकी विभूति ओर अपने आरा- 
घक होने का ज्ञान बना रहेगा अर्थात्‌ भक्ति के साथ द्वेत ज्ञान 
भी सदा सम्मिलित है ओर भक्ति की अत्यन्त उत्कृष्ट दशा भी 
यथाथे ज्ञानी की जीवन्मुक्त दशा से नीची ही हे। भक्त चार 
प्रकार के होते हैं--एक तो आत्तं जो साँसारिक पीड़ा के फन्‍्दे 
में पड़ के अपने छुटकारे के लिये भगवद्धक्ति करता है । 


दुसरे जिज्ञासु जो भगवान्‌ के यथाथे स्वरूप के पहिचानने 
में प्रयल शील हैं ओर साधन तथा भक्ति द्वारा तत्याप्ति की ओर 
छगे हुए हैं अभी इन्हे सिद्ध भक्त की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है । 

तीसरे वह है जे! किसी साँसारिक अथे सिद्धि के लिये 
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विज कि न स शश क श रे लक से पर एक किस अब हर आ के कम 

सगवाव की उपासना/करता है वह भी यथाथ ज्ञानी न होने के 
कारण घुक्त वा अत्युध कोटि का सिद्ध भक्त नहीं कहा जा 
सकता हे। क्‍ 

हाँ चौथा भक्त वह है जो ज्ञानी है। केवल ईश्वर वा समुण 
ज्रह्म ही से नहीं किन्तु निगुण बह से भी अपने को जो अभिन्‍न 
सममभ चुका है। यही उच्च कोटि का सिद्ध भगवरूक्त है और 
यही भक्त भगवान, को विशेष प्रिय भी है। 

स्वामी शंकराचार्य जी के मत में चौथे प्रकार का भक्त 
किसी अंश में यथार्थ वरह्म ज्ञान विशिष्ट मुक्त जीव से न्‍्यून 
नहीं है । 

शहुराचाय' जी का सिद्धान्त है कि श्रत विहित कमे के 
सम्यगनुष्ठान द्वारा प्रत्येक प्राणी का चित्त शुद्ध हो जाता है 
और तब वह साधन चतुष्टय सम्पन्न होके मोक्ष प्राप्ति अथवा 
यथाथ' ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। यह साधन चतुष्टय 
निम्न लिखित है-- 

प्रथम--नित्यानित्य वस्तु विवेक-अर्थात्‌ नित्य ( अवि- 
नाशी ) और अनित्य ( विनाशों ) वस्तुओं का विवेक अर्थात, 
यथोचित रीति से उनके भेद्‌ का अवधारण | 

ह्ितीय--इृद्यामुअफल भोगविराग--अर्थांत. इस दृश्यमान 
खंसार में तथा स्वर्गादि परलोक में भी अपने किये खत कर्मों 
के फल भोग की छालूखा का परित्याग । 


त॒तीय--शमदमादि साधन सम्पतक्ति--अथांत, 


( १) शम-मन रूप अन्तरिन्द्रिय का दमन--भाव यह हे कि 
संसार के सुखद पदार्थ खक, चन्दन, बानतादि 
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के भोग की ओर से मन को खींच के विषयों से 
विलग रहना । 

(२) दम--अर्थात, वाह्म॑ न्द्रियों को आकर्षक पदार्थों की ओर 
से हटाना अथवा उखन्द्री ल्री, स्वाद अन्न, मनो- 
हर गीत आदि की ओर श्रॉख, जीभ, कान आदि 
को न जाने देना । 

(३ ) उपरति-ज्ञान पिपासा के कारण शाझ्मादि में विहित 
कर्मा से फलासा परित्याग के कारण विश्राम । 


(४ ) तितिक्षा- शीतोष्ण, सुख दुःखादि इन्द्-ों का सह लेना 
उनको सुखप्रद देख उनमे आखक्त न होना 
ओर उनको दुःख प्रद मान उनसे ऊब के 
उनका परित्याग न करना । 


(४ ) श्रद्धा- शास्त्र तथा गुरु के बचनों पर आस्तिक्य बुद्धि 
अर्थात्‌ विश्वास | बिना इस साधन के भी जीव 
का यथाथ में मोक्ष प्राप्ति का साधक होना निरथ्क. 
ही है। 

( ६) समाधान--निद्रा आछस्य आदि का छोड़ के चित्त का 
पुकाग्न करना ( चित्त चाश्चल्य का परित्याग ) । 

चतुथ -पुमुच्षत्व- अथात मोक्ष प्राप्ति की एकान्त इच्छा । 

भगवत्पाद स्वामी शद्गरायाये जी के जे! सब सिद्धान्त ऊपर 
संच्तेप रीतिसे दिग्वाये गये हैं उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ने से स्पष्ट- 
तया विदित हो जावेगा कि इनका सिद्धान्त इनकी असाधारण 
विद्धत्ता के! प्रकपट करता है और कदाचित_ ही काई दूखरा 
पुरुष शान की इस उच्च केाटि तक पहुंचा होगा । 


विशद्‌ रूप से शइराचाय जी के सिद्धान्तों का वर्णात 
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करना तो फ्रिसी एक परम योग्य और विद्वान व्यक्ति का 
कार्य है। मुझभले तो अपनी चादर बुद्धि से जैसा कुछ हो सका 
ऊपर संक्षेप में दिखा दियां है । इसमें भूलों का होना तो 
अवश्य ही सम्भव है परन्तु आशा है कि विद्वल्लन अपनी स्वाभा- 
विक महानुभावता से भूल आदि के क्षमा करेंगे। 

जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति होती है जिसके प्रभाव से जगत्‌ 
ठहरा है और जिसमें यह जगत्‌ लीन होता है वही परब्रह्म है। 
वही संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रल्य का कारण है। 
वही सत्य, नित्य और मुक्त है। वह सत्‌ स्वरूप, ज्ञान स्वरूप 
और आनन्द स्वरूप है । ब्रह्म से अतिरिक्त किसी वस्तु की 
सत्ता नहीं है। वह सत्य है तद्धिन्न सभी मिथ्या है। अँपेरे में 
एकाएक रस्ली देखने से जैले उसपर सपका श्रम उत्पन्न 
होता है उसी प्रकार सतस्वरूप परवहाय रूप अधिष्ठान (आधार) 
पर अज्ञान अन्धकार से मूढ़े प्राणी को जगत्‌ की प्रतीति रूप 
प्रान्ति होती है और जिस प्रकार सर्पश्रम दूर होने पर केवल 
रस्सी का बोध रह जाता हे उसी प्रकार तत्वज्ञान के प्रभाव 
से संसार का भ्रम निवृत्त होकर ब्रह्मज्ञान शेष रहता हे। जगत्‌ 
में ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं हे । वही एक अद्वितीय और वही 
अद्ठेत है । 

अविनाशी परव्रह्म से मार्याशक्ति के याग वश जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है। वह वह्म स्वयं निगु ण, निविशेष, निराकार, 
निविकार, नित्यमुक्त, ओर चिन्मय स्वरूप है, वह नयन वचन 
ओर मन से भी पर है । 

जीवात्मा केवल परमात्मा का अंश है। जीव और ब्रह्म में 
भेर नहीं है | जीव ओर ब्रह्म में अभ्ेद शान उत्पन्न होने पर 
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सध्मकाकर फेर कहर पेपर यकीन पेपर अकलरी पिला पिककी भारती, 


ब्रह्म में भेद बुद्धि नहीं रह जाती । यही तत्वज्ञान दोने से 
जीवात्मा की मुक्ति होती है। 

श्रीयुत जेलोक्यनाथ भद्टाचायं एम० ए० महाशय ने 
स्वरचित ऐतिहासिक प्रबन्ध माला के प्रथम भाग में श्री शह्नरा- 
चार्य विरचित ग्रन्थों की निम्नलिखित नामावली दी है । 

दश उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, णऐोेतरेय डपनिषद्‌ 
और नसिहतापनी इन उपनिषदों तथा श्रीमरूगवर््गीता, 
सनत्सुजातीय,  विष्णुसहस्रनाम, गौड़पाद्‌ कारिका ओऔर 
हस्तामलक इन ग्रन्थों पर भाष्य शट्भडूराचाय जी ने रचना किया 
है । इनके अतिरिक्त वजह्ञसूची, जिपुरी उपनिषद्‌ भी इनकी 
रची है । पद्मपृष्पाञलि स्तोत्र, हरिमीड्रेस्तोत, दत्तिणाप्तृति 
स्तोत्र, स्वरूपानु सन्धान स्तोत्र, चिदानन्द स्तवराज, गोविन्दा- 
प्टक, मानसिक पूजन, आनन्द्लद्दरी, सोन्द्यछहरी, षट्पदी 
इतने स्तोत्र भी इनके बनाये हैं । द 


वाक्सुधा, ब्याख्यासुधा, प्रवोधसुधाकर, आत्मबोध, 
ब्रह्मनशान बालबोधिनी, अज्ञानबोधिनी, आव्मज्ञानोंपदेश विधि, 
आत्मविद्योपदेश विधि, साधन पशञ्चक, मनीषा पश्चक, कोपीन: 
पञ्चऊ, शिक्षापंचक, अ्रवधृतषटक, विज्ञाननवक, पश्चीकरण, 
प्रक्रिया, प्रक्रिया निरूपण, द्वादशमहासिद्धान्त निरूपण, स्वात्म- 
निरूपण प्रकरण, सदाचार प्रकरण, स्वरूपनिर्णय, मोहमुद्गर, 
महावाक्यासिद्धान्त,आत्मानात्मविवेक, विवेकचूड़ामणि, स्वात्मा- 
नन्‍्द्प्रकाशिका , वेदान्तदीपिका, संन्‍्यासधमे पद्धति, वाक्य- 
चृत्ति, दश शछोकी, उपदेश साहस्ली, योगतारावलि, वेदान्तसार 
विज्ञान नोका, भ्रश्नोत्तरमाला, अपरोक्षाजुभूति और तत्वसार 
इत्यादि ओर कितने प्रन्थों की रचना भी स्वामी शइ्डराचार्य 
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जी ने की है | इन ग्रन्थों पर भी कितने भाष्य और टीका टिप्प- 
णियाँ लिखी गई हैँ उनका तो लेखा भी लगाना कठिन है । 

इन छोटे मोटे ग्रन्थों के अतिरिक्त व्यास जी रूत वेदान्त 
सूत्रों पर भाष्य अर्थात्‌ बह्मसूत्र भाष्य वा शारीरिक भाष्य भी 
स्वामी शह्लगराचाय विरचित अनुपम ग्रन्थ है जिसका उठलेख 
ऊपर कई बार आ चुका है। इसकी कई एक टीकाएं हैं जिन का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है| # 

उक्त सब बातों का भली भाँति देखने और सोचने तथा 
समभने से शड्ूराचायें जी एक असाधारण ब्यक्ति विद्त 
होते हैं ओर इसमें सन्देह नहीं कि ये कलियुग समय के एक 
पवित्र चित्त, महातपस्वी, तेजस्वी, विद्या और कतिपय गुण- 
गणों के निधान महषि थे। इन्होंने संस्गर में जन्म लेके केवल 
अपना ही उद्धार नहीं किया किन्तु संसार भर के लिये उद्धार 
का एक अनुपम मार्ग दि्िखिलादिया। धन्य वह भारतमभूमि है 
जिसने ऐसे महापुरुष को उत्पन्न किया | 


॥ इति ॥ 


िवलननलननस न-ननलापलनसकन्‍क.. 
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के शड्भूराचाय विरचित ब्ह्मम्नत्र भाष्य के मेरे पृज्यपाद पिता पश्डित 
सरय प्रसाद जी मिश्र ने मुक्ते पढ़ाया था उन्हीं के बताये सिद्दान्तों को मैंने 
ध्क अनक कं. वयक के कप कर 
डस्त युस्तक में संक्षेप रोति से लिखा है । लेखक 
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मुद्रक--काव्यतोर्थ पं० विश्वम्भरनाथ वाजपेयी, शयोंकार प्रेस, प्रयाग 
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नव सन्देश: सुनिये |! लाभ उठादइये !!! 
सालतभाषा का स्वोत्तम 


पुख्तकालय 


व्योंकार बुकडिपो 


[पुस्तक--भंडार | प्रयाग 

सब सजनों की सेवा में निवेदन है कि ओंकार बुकडिपो 
नामक एक बृहत्‌ पुस्तकालय प्रयाग में खेला गया है। जिस 
में हिन्दी साहित्य की सब प्रकार की पुस्तक विक्रयाथे रक्‍्खी 
जाती हैं। कनन्‍्याओं तथा स्त्रियों के लिये तो जे! संग्रह इस 
पुस्तकालय में किया गया है बैला शायद सारे भारतवर्ष भर में 
न होगा । बालक और बालिकाओं को इनाम देने के लिये सब 
प्रकार की उत्तम और शिक्ता प्रद पुस्तक भी यहां मिलती हैं 
अधिकांश पुस्तकों तो पंजाब, युक्त प्रान्‍्त [यू० पी] मध्यप्रदेश 
[सीं० पी०], विहार उड़ीसा तथा बंगाल प्रान्तीय श्रीमान 
डाइरेक्टर शिक्ता विभाग ने टेक्स्ट बुक कमेटियों द्वार स्कूछीय 
पुस्तकालयों तथा बालक बालिकायों के लिये इनाम में बाँटने 
को स्वीकार किया है। उच्च कक्षा के हिन्दी साहित्य प्रेमियों 
के लिये तो यह पुस्तकालय भंडार ही है। यही नहीं इस 
पुस्तकालय का अपना प्रेस भी है । अंग्रेजी हिन्दी और उदू का 
सब प्रकार का टाइप मौजूद है इसमें हिन्दी भाषा को उत्तमोत्तम 
पुस्तके' छापी जा रही हैं। हिन्दी भाषा के लेखक जो उत्तम 
पुस्तके' स्वतन्त्र लिखें या अजुवाद करें और प्रकाशन का भार 
आकार बुकडिपो के देना चाह वे कृपा करके मैनेजर से पत्र 
व्यवहार करे । कमीशन पजेन्ट जो हमारी पुस्तकें बेचना चाहते हैं 
वे भी पत्र ब्यवहार करें उनके! उचित कमीशन दिया जायगा। 
मैनेजर, झॉकार ब॒क डिपो, मयाग । 


व्यों कार- 
शसादश-महिला-चरितमाला 


-अपदाानलतपाकतादपपकाीअकरप(> कार. पचास >> राव त०> ० >> चल. 


छोजिये | बहुत से पाठक और पाठिकाये मुझसे यह शिका- 
यत किया करते थे कि आपने ऑओंकार आदश-चरितमाला तो 
प्रकाशित की ओर उसे बड़े प्रयत्न से निकलाते जा रहे हैं। 
प्रत्येक मास में दो अनुपम जीवनचरित प्रकाशित होते हैं। 
इससे पुरुषों को तो बड़ा छाभ पहुंचाता है। बालकों को 
सुधारने के लिये एक अच्छा साधन हो गया है परन्तु कन्याओं 
और ख्व्रियों के लिये कोई ऐसी आदर्श चारितमाला नहीं, जो 
उन्हें लाभ पहुंचावे । मुझे भी उनकी बात ठीक ही मालूम पड़ी | 
यह सोचकर मेंने ओंकार पेस से स्लरियों के लिये भी “ओऑंकार 
आदश महिला-चरित माला? निकालना आरम्भ कर दिया है। 
इस चरित माला की ४ पुस्तक (१)महारानी सीता(५)महारानी पद्मा- 
वती, (३) महारानी शैब्या और (४) महारानी दमयन्ती प्रकाशित 
भी हो चुकीं ; प्रत्येक मास में एक नारी रत्न का जीवन चारित 
निकाला जायगा ॥) आठ आना पेशगी आने पर ग्राहकों में 
नाम लिख लिया जायगा | प्रत्येक मास में एक जीवन चरित 
भेजा जायगा | समय पर पुस्तक मिल जाया करेगी । प्रत्येक 
पुस्तक में सो या सो से अधिक पृष्ठ होंगे। कागज़ भी बहुत 
उत्तम लगाया जाता है | 


चर पा 
पता; -सनेजर, झ्लोंकार बुकडिपो, 


अयाग 


# ओम # 


ओंकार आद शझ-चारित्र.मा ला 


ग्राहक बनिये | जाग के अवसर न चूकिये !! 
यदि आंपू धार्मिक, चोर, साहसी, परिश्रमी, विद्वान, देशभक्त 
खदाचारी ओर उद्योगशील बनना चाहते हैं तो ओंकार आदर्श 

चरित्र माला के अनुपम ग्रन्थों को पढ़िये और दूसरों को पढ़ा इये 

संसार के ४०० प्रसिद्ध महात्माओं के सचिच जीवन चरिच 
प्रत्येक पुस्तक में १०० से १५४० पृष्ठ द्वोते है । 

मूल्य ।/).._ स्थायी जझ्ाहकों से ।८), प्रवेश फोस ॥). 
प्रति मास में २ पुस्तक प्रकाशित होती है । 
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निम्न लिखित जीवन चरित्र तैय्यार हे । 
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# ओम *# 


आकार आदश ब् 
चरित्र माला 


ग्राहक बनिये ! के अवसर न चूकिये |! 
प्रत्येक में १०० लेकर १५० पृष्ठ होते हें । 
मूल्य ।ः) स्थायी आहकों से ।-) प्रवेश फोख ॥) 
यदि आप अपनी माताओं, बहिनों तथा नव-बचुओं के 
बिदुषी, पतिब्रता, साहसी, सदाचारिणी तथा डद्योगशीला बना 





जे 


ऋर उत्तम, गुणवान, चीर, साहसो, विद्वान, दृढभतिज्ञ, देशभक्त 


] 


व उद्योगशोील सन्‍्तान उत्पन्न कर भारत के उन्नति-शिखर पर 
पहुंचाना चाहते हैं तो आकार आदर्श-महिला चरित्र-माला को 
अनुपम पुस्तकों के अवश्य मंगाइये । 
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ज्वी शिक्षा की अपूर्व पुस्तक छपकर तैयार है 
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ए््णएकफएशकफ्ए््टई कता आकार बुक डिपो, इलाहाबाद । 


